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ऋ, 
निवेदन 

ह्वी छम उन्नतं भावात पै मनक ध्मा परती ट | सादिल्य 
येः खन्य द्वके साथमार नित्न्यन्रयता ता प्रया भी श्प्राध 
1 सुपिनि सीर चन्षटिः नेते भार्ये समाजे निषन्पौ 
ष्ीमाग पिनोदिन चपिषषोश्रपिकहारलषहं। परीत्ताश्रामे 
भी पिवन्प-तेगयन प्नियार्य ट । निषन्यनेमिवो प्रीर परीनुर्भिो 
फी श्रायण्यक्नाप्ोशध्यामरय कर हिन्दीम ठ निपरन्य- 
सप्रषतिस्नेद्र शरीर उनमे लोतलभमीश्यान्हे ६1 दतना 
मने परभी हिन्दी ष द्य परीमाप्रो कं तिय फेमी ण्ठी पुन्न 
षी श्ायम्यफता सी, तिसमे भिज मिन धिपयोपर धिभिन्न 
शतियो म माग्गर्भिन निवन छो। एमी माग फो दैवपर य पुमर 
प्यारफी गट । छपाातियार तोमार नियन्ध सये लिम्येमा 
चा, परन्तु प्रस भरकर अनी चौर भागव ध्यनकमिग फा धर्म 
~ द्रौ पाना, यठी सोच कर घ्पने एवल उरी नियन्यद्विणण 
मेप निपन्य न्य भरनिद्ध प्रसिद्ध श्रिदानोफे उद्धत च्दै। 
दभ्र लिव प्िदरान सगय पसाह्वद्यमे वृतम । 

प्रेमी परुटिर्या 7 ्निदेतैरा पूत (ण्य श्ररन परमो 
दो चार प्रदियाश्रा टी ग । सैते पृष्ठ १५७ ॐ कुरनोट म "सन्त 
परौ रयान्यतरट्‌ भजन्ते भूड़ परप्रत्ययनेयवुद्धि › चादि धा चीर 
प्र उश पर रपव पक्ति 'प्रनण्यरः चाधिमे। श्रारा ट पाट 
शुधार ले्गे । पुम्न सम्पादन करत समय परीक्नोपयोगिता फ 
थिर ध्यान रपरा गया ई। पूरं प्रागा क्षि यह्‌ पुम्तक 
परीक्ार्ियो फे क्लिए तिरेप लामन्नरी सिद्ध देगी । 

मोषान्चन्द देव 


+ ४ 
निवन्ध ठखसन 

दमौ पनथ, व्यक्ति, गुण, स्वमाय चादि पर सुयो भापामे 
करमयद्र शरोर विष्ठ प्रिचासे से युक्च लप नियन्य कटलाता ई 1 
्रस्ताय प्रयम्य श्रादि नियन्ध ॐ दी पयाय-बाचकदहै 1 हल्य के 
भाया शौर विचारों म योरा तक परहुवाने के कमिता, पन्या, 
गल्प श्रानि अन्य साधना से मरी श्रयिक मदत्ता ह 1 प्राज्न 
नियन्ध श्रौर निनन्ध-सेखरुमो डे श्रर कीच्िसे ना 
जाता ह । उमाज, धम श्मीर राननोति में नियन्थ फा बडा भ्रमाव 
ह। परीराश्रां ममी बियार्थी री योम्यता को परप्पते की यदी 
ण्ड पसीरी है 1 श्रन्य विपयोमे तो धोरा क्षगा वर खफनता 
भ्ा्रकीलामन्ती है, मिन्तु नियन्य के लिण अपनी युद्धि रौर 

प्रीतमा का ही मार निरालना दतत दै} 
निबन्व क्तिखने ष लिण श्रनी शुद्धि को सूम शरोर रतिम 
खा तीघ्र तथा विस्तृत उनाना श्रायस्यक द । उत्तमोत्तम 
पियास से परिपू पुल ॐ ्भ्ययन से मागो भे दधि होती है । 
पर पुम्तयो ॐ चुनाव मे भून कएने से लाम होने की सम्भावना 
चटत यम द \ नि पोट फे उपन्यास श्रादि से मावा र 
पिचसे की पुष्ट घौर उनका परिमानन टो सकरा च्रसम्भव टै, 
दयार नियन्य-जेयन फ लिण आअआवश्यरे सामप्री को उनमे 
ममाय रहता द । यगपि चतुर मोयाउसमेसेभीश्छने डं 
र्मतेष्टी लेता, फिरमी सये जिए यु ्षम्मव नदीं 
मो भी कसी भी पुम्तकष्ते पतं समय ठम्ेसेुयलेतेने कौ 


ध {सख} 
भना रवश्च वनां लेनी चादि० । स्वर्गीय शरौ पद्सिंह जी शर्म्म 
कदा करते ये "वाद उपन्यास का पटो, उस्मेसेभी यन क्यं 
प्राप्त कसे । पढते समय कागज वैमिल श्चपरय हार म हीनी 
नाहि यद सुयथा दीक द \ सस्छवमे (सापीः फो खशिकाः 
कदा जाता दै । जो ध्ययन लील व्यक्ति सिका को 
वाम्तय मे सश्चिर यनाते वे उक्छष्ट निबन्ध-लेयम चन 
जावे है । मापो सौर पिवते का कोश सथ्थित श्रिये पिना 
नियन्ध-लेखम मे सफलता प्राप्न नही हो सस्ती 1 हम प्रतिदिन 
छने कायं करते ह, कर नश्य देखते ष, यहुत से साथारण शरीर 
शु एक श्रसायारण व्यदार करते ह, यदि हम नितान्त जड 
नहीं रै लो हमें उनसे एक विरेप श्र्भव प्राक होता है शरीर 
रिक्ता मिलती दै । उस युभय श्रौर शिक्ताको ले लेकर भवि 
पुञ्ञ एकत्रित करने से निजन्य लिखने री शक्ति वदती ह । पर्मत, 
नदी, वन, देश, विदेश श्रादिमे भ्रमणक्से से भी श्रुमध 
वदता दै 1 फिर उस सछित राशि फो व्यय रजे से लेखक 
सफल नियन्ध-तेखक वना जाता द । कदा भी ₹-- 
भसरस्तती ॐ भर्टार्‌ की चडी श्रपूरतर यात 1 
ज्यों सर्च त्यो त्या वदे पिन सर्चत धट जातत 16 
शछ्मभ्यास कध उपेता ग्न शस्ति-लता फे लिये पेनी रो 
ह एक कविनेकटा रै ङि अभ्यास के अभावमें विद्या विषद्ये 
जातीहै 
ससार में नाना प्रकार ॐ लोग है, आति भनिर भाय 
श्योर क्रििार दे, श्रत नियन्थो के प्रकार निश्रितं नदी क्थिला 
सप्त, फिर मी साधारण दृष्टि से नियन्यो क तीन परिभाग किये 
जा समते ह-र्णनान्म्‌ नियन्ध, श्नाव्नयानात्मक नियन्व शरोर 


च 


(ग) 
१ ध ( ८१ 
विचायत्मक्र नियन्ध 1 नियन्ध रे प्रघेकं भकार के लिये पूं 
छभ्यास की अवश्यकता दै । 


चसे श्रासग्ल क्वियावो कथिता-नि्ाण पे नये छन्द 
शमादि वन्यनो ल जाल ग्मटक्ता है वसे ही निमन्व-लेखको को भीं 
निन्य कम आदि काप्रतियन्व श्रखस्ता द| ममिश, वर्मन, 
हानि लाम, दन्त, उपसदहार--इस क्रम पै उगली पङ्ड कर 
चलन मे उने ला श्माती है, मापा क्षी मूल-युलैय्या से उना 
ञ्य गया दै! वे कविया की भति स्वाठन्त्य वाद्‌ ष पत्तपाती 
1 मे कत रें नि प्रतियन्ध लगाने से भावों की नदरी ्क जाती 
ट श्रोर विचारधारा श्रस्तन्यम्त हो फर गेदनी हौ जाती ह । एक 
भार से उनके ये वि्यार ठीक भी ष्। पर य तो त्यन्त उथ 
लेखको षा पथ ह । सर्व साधारण क्ते श्रमी पदला पद़ावं पार 
श्ना, दसक्लिय उनके लिय क्म श्रादिं का ध्यान रना 
प्मनिवार्य ह । उन्हें मापा की सप्त श्रीर्‌ उ्छश्रवा ओ भी द्िमे 
स्यनां चा, श्रर्लील, श्रग्रमिद्ध श्रौर लडग्बड़ते श्छ के 
प्रयोग से तथा पुनरुक्ति, वदतीन्याघातत श्रादि दोपे से वचना 
श्रागश्यक है । यपि शनी प्रते लेखक फो श्रपनी-च्रपनी होती 
ह, फिर भी उच्छृष्ट लेखन की सेलिया फा निरीत्तण उपानय ई, 
हसे श्रपनी शैली परिमाजित हो जाती है, छन्तु श्यनुकरण 
करना कदापि भन्दा नदीं का जा सक्ता 1 भापा श्योर भावों 
फा सोन्दर्य यानि > लिप श्लच्ायो की पुट प्रशसनीय द, पर्त 
श्रलष्रार ही च्लद्रार लाद देना कमी मी प्रशस्त नहीं । 

मरह पूं निगन्य लिमने ख मा देखने कै लिए यह श्रल्प 


सा प्रकाशह। य 


करा 


„. स्यनसाधारण ्लाकेने दी चथा ते परिचितर्ू- 
१९ विया, जैसे शस्मक्ला शोर र-ङशलता, जैसे सभ.पए- 
कला । पर इनसे वड रर श्यीर गहरा श्रमी कला महै) 
एकके द्वदयके भावोकोदृसरेके ह्वय मे तद्त्‌ पहुचाने या 
उद्रीप्म्सेकी विद्याफा नामी कलादहे। भाया जिस प्रकार 
एक मनुष्य के मस्तिष्क के विचासे छो दूसरे तक पर्हेवनि का 
साधन दै उसी प्रारकलाष्फ़के टदयफे भागीफादृक्षरे के 





दयदय तरले जानेवाला षाटनदट। जा व्यक्तिः श्रपते दल्यमे 
द्रे प्छ, -यानन्दु, धिस्मय॒, करणा श्नादि भारो फो किसी प 
करए की सहायता से दृखरे के हदय मे तदन जागृत कर्‌ पाता 
(५ स कटा जाता ह । कलाकार फे उपकरण भिन्न- 
3 की पिशिष्ट स्वना ह्यास 
के श्चपने गित धा अग विक्तप द्वारा, कोद श्रपनी कलम या 
फची के द्वारा च्रौर को पनी वाणी हमर उत भविं फो 
च्मपने द्य से प्रकट मौर दूसरे फे ट्य मे जागत करता दै । 
श्तएतर किसी ऊलावर का उपकरण टोता है उस्न स्वर, 
ज्सीका होतार उसका वरग पित्ते, किसी की कलमं अर 
किसी कीवाणी। स्वर कै द्वारं खपनीक्लाका परिघय देने 
चाले को टम सगीत पटु, अग-वि्तेप फे द्वारा परिचय देने वाले 
खो श्रभिनेताया नट, कलम पे दवाय देने वाले चो चिन्नकार श्रौर 





#. कष 








वाणी द्वारा देने वलि फो कवि ऊहते द। स्यापव्यकायें की 
गणना भी कलाधसे मे देवी ह । इस प्रकार उपङरणमेद्‌ से 
कला के भिन मिन पिभाग हो गये ह सगीत-क्ला, नाद्य ग्ला, 
चिन कजा, काव्य कला श्रौर स्परापत्य कला शादि । प्रक्र 
लोग कला के इम मम को नदी जानत) चित्रा मे केनल रग- 
मिरग, चमरीे भड्रीले चिन को अच्छाः कट वैठनंर्हं। पेततो 
इतना दी देग्ते है छि किस विय पर हमारी श्रो गड जाती 
कौन सन्दर दै, कौन तुभावना हे, किसे दैसकर हमारी श्रासो 
भो श्रातन्द्‌ शावा है) उडी श्नानन्द शरोर सौन्दय सम्बन्धी 
धारणाण भी उनके सस्छार २ ही श्लुरूप रहा फरता ट। चिन 

वन्‌ श्रौर पत्रकार श्वक्सर उनकी सेना फे नाम पर, उनकी रूचि 
मी दुहा नकर प्ते दी चिनो के कनिष्ठ नमूने चेश करत रहते 
जिमसे उनफे चित श्रौर पत सप जा! सर्व-साधारणको व 
सस्कार दीन धारणाय ज्या की त्या यनी रहे तोग्हे। इम कारण 
न सर्व-साधारण की कलामित्यि जागर श्चौर परिष्छन दोती है 

नक्लाकाविकासही ष्ठो पाता । वे वेचारे जान दा नदीं पतत 
गिश्न्दाचित य न्हीं्ह जो ्राम तौर पर श्रयो रो सुन्लर 
मम्नूम हो, बल्कि वह्‌ ई जिसे देय कर च्यम्‌ उ, पविः पवित 


+ मा चदय द । तेते भान्‌ उट (नकं दसा र फो 
षौ, देश सेवा, जनसेवा करने की, कायसता दोन सार 
पुरुपाथ नडा की, दुन्यंसन चररि दुराचार समुर म्म 
सद्गुणो ती दधि कें फ उमन मनम पालो। विरथ 
अर्या दुरे देने की सव से यच्छी क्सो य है फिञ्से 
देखकर मन मे उपमोग क्रमे की बाल्तना न इत्यन ह्ा। जसे 





कटा ड 
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यदि किसी नीके चित्रको देप्दकर मने कामुक श्रसुराग 
उ्तसन ह्या, मखी सुन्दर टश्य को देखकर वहा विलास करने 
फी इन्छा पदा हृं तो सममः तो ति यद्‌ चित्र ऋच्छा नदी, 
क्योपि चित्रको चित्रित करते समय जो भाव चिच्रकार के.-मन 
मे प्रवानषटप से काम्‌ करता रहता ह वही भाय चिन मे मरुटित 
होता है शौर बही सामान्यत _ ठेखने वालों के मन्‌ प्र श्रधिङार 
करता है 1.मरेपमे कदे तों जिस चिन को न्सकरमन मे 
छुबिचार उत्पन होते ह धुरे भाव उत्पन्न होते हो, वह श्रधम द, 
उसे कला का नमूना नहीं कट्‌ सकते । चित्रकार पनी कला फे 
चल पर अन्छे मोर घुरे दोनो रकार ॐे भाग समाज फ दय मे 
` उपजा सकता दै । पर समाज त दित-साथन वही समाज कर 
पात्रा रै जो विवेक से काम लेकर समाज फँ लियं भायश्यक भावा 
कष्ट करता है अर समनिं को उध्यगामी उनाता है । ठस. 
स्ति कलात्च्ञोने रसे दही चित्रकार कीकलाको क्लामाना 
है, दूसरे प्रकार की सला को वे केयल श्रवम कला ही नही कहते, 
अल्कि उसे कला फे श्रास्तन पर ही नही येठने देते । जिस प्रकार 
सदाचारी मनुष्य को दौ दम मदुप्य मानते हँ च्मौर दुराचारी 
मलुग्य को, उसके मवुप्य रहते हए मी, हम पशु मानते है, उसी 
व ~ 
तरह समाज को ऊपर चडाने_ बाली कला ही. सन्वी श्योर एके- 
मात्र कला द, समाज को अध्‌ पतन्‌ क. ग्वा दिखने वाली 
~ क्लाकीक्लान कहना ह सार्थ है 1. 

चता का सम्बन्ध माव से है, घुटसता से नह 1 दतर शब्दो 
मेयोंक्ट्‌फरिकलाका मम्यन्य रूप सुन्दरता से नही, भाव- 
सन्वय से द { रूप-खुन्दरता के पुजारी प्रति कौ प्रतिव्परिपे का 


॥ 
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स 0 
ही कला मानते ह अर्थात्‌ शटि मे जो धस्तु उन्हे लनी दिखाई 
देती द उसकी ज्यो की त्यो नक्ल कर दने मकाद चित 
खडा कट देने की छगलवाःकौ दा-व कला सममन हैः। 
इसलिये वे फेवल प्ाङतिक द्यो के हषी चिन नदीं सीचते, भारत 
ससार में मिलने बाली मनुप्य षै नानाविध च्रनम्थाश्रो केषी 
चित मिना वारवम्यके नदीं सचते, वन्कि नम्र शरोर श्रवन 
स््ापुञ्या फ़ चित चिप्रिव ना मौ अतुचिते नदीं मानते । 
ची भीमाताया हनने पृथा कि क्यो हजरत, जनं चाद 
जदा शीर जिस श्रवस्या भे दमे उपस्थित एरने का गुम्तासी 
श्नाप क्यो फर रदे है ¶ मेरी राय सँ श्रव चद्‌ समयश्रागया दह 
करि समां शस श्रटृत्ति पर पना रङग रख । चित्रकारो > लि 
णवानविर जीवन यी एसे श्ननेक दूमरे शरस मिल सर्तंदै 
जिनसे द्वारा वे श्रपनी कला का सदुपयोग कर सक्ते दै 

सो दई रति की प्रतिलिपि करने वाले चितं की वाद ¦ 
इनफी कला नाम से श्रचनित वसतु को कलानत््वीद्‌ यवार्यदशी 


सुन्वा य उपामक है । वे कटके च्यतोचरिक शौर गोग 


1 भाव मुख्य शी सजो खी लका र चाजा की नक्लस्रनेना 
रौन डी घते त >) धान को जय अम्याम हर जाय 
तो व्च । स्न बुद्धि, कल्पन, य के ल मे वनम नहा 
निवा जाता । माव-सुनन्ता $ अपनी नु 
दी चछष्टि रचनी पड़ती ई बेह्‌ श्रपने ल्ल्य द माम विशेष ५ 
बू दा न्यक्चिकान्य,देताषहे तिनि त्न हौ यह मालम 
सग हैकिवह नई पर्वे व्यक्ति मद्र माक्तात॒ ञ्स्णा या 


8 ध 











भक्तिक्रीष्टी मृति! वद्‌ उन भूदशन फे. श्सुल्म श्रावं 
श्रययवा क्तो छपनी अतिभा के साश्राज्य से ग्वोज स्येज कर लाता 
है शरोर ण्के शाद मावछधि सदा रदत ह दनलिपे ण्स 
चितार धादृश-दर्मा फला क ्नुगामी माने जातं हं । श्राद्- 
दर्शो चिनार भावों को व्यस्ि कां शप्‌ ता, यथार्थता 
चिवरकरि प्रतं ससार न्यस्तियो पा धिय. सखि. पर उसमे 
भाव श्रारोपण करने फा प्रयन्‌ करता ह । प्मादर्णदर्शो चियकलर 
फा ध्यान मश श्रादशद्रन की शरोर रहता र । यथार्थवर्शौ 
कलार दुनिया की अन्छी वरी, भद्र्म, सव चीजें श्रापके 
सामने लाकर रप देता दै ॥ श्ादर्भ्शा कलार सुद विपूर्व 
सुना कर पे वच्छ चीज श्रापफे सामने पेश करतां ट । यथार्थ- 
दर्शी कलाकारः स्वय पिवेक फा उपयोग करने क भगडे मे नही 
पठता, चुना योर पसदगी का काम समाज पर दोर पेता ह | 
समाज काजी चाद अथर चदे बाहे नीचे उतरे। यद तो श्प 
मन फो जो चीन रच्छ लगी, श्नापके सामने. पेश-ऋयक.्लग 
हो गया. 
कला की दत्पत्ति जीवन के यूदुल शरश से ए । उस्रा जन्म 
रम्‌ भे श्चौर परिणति.आनन्दर मे-ट। जब जीवन मे सलीयता 
शौर स्निग्धा होदी.है खीर इतनी हतौ द पि बद ट कर चादर _ 
निकलना चाहती ह तम्र कला का उदय्‌ हीना दं । प्‌ की सजीयता 
श्नीर स्निग्धता जिस प्रमपश्नालिनी परिधि या वादन के. दाय _ 
` वृषे रे जागृत. दती र उसे फला रुदते. हू \ दुम वकर. 
एकं माध्यम हुई दो व्यो को एकरत चनने म्रा ˆ " ५ 
भि क, यह्‌ मधुर-मिलन किसी एकं सष 


^ 


(१ कटा 


फला उमी का साधन है 1 सी के मन स ण्क श्रनृहा भार्‌ जगा। 
उससे न रहा गया । उसने दरू ची उर शरोर एर कागज पर 
क्रे स्च कर उसे चआमित्यस्त कर द्विया ! एक सजीव दमि 
चन गई । यह चिव व्लादो गद । यदि उस मातप्रिग मे वद्‌ 
गामि या नायते लगना तो वह्‌ सङ्गीत-कना वार चत्यन्लाष्ा 
गई हती । यटि श्रमिनय ससे लगवातो उसे नास्य-क्ला षद्‌ 
हेते! षराज्यमं जिसे चमत्कार क्ठते है वही कला) कान्य 
मेध्वनि भी क्लार1 काव्यस्वयभी ष्फ कला. दै, कयोभि 
यह्‌ भौ हूय के भिनभिन मागा की. चभि्यस्तिही ₹। 
रस उस्रं सेवता रीर -त्ानन्य ला व्तादै 1. भाय 
जितना ही निर्गो होगा, उन्च होगा, श्यनन्द शरोर तन्मयता 
उतनी टौ साविकं होगी} हदय उत्तनाष्टी ऊजा खउ्ठेगा श्रीर 
श्तिर्येवनीय सुख षा श्रनुमय करेगा। हमार भिन्नमिन 
भाव, हमार मानमिऱ व्यापार टमरि सरे पिर्ड के प्रतििम् है । 
मरि पिंड मे +से सम्कार सगरव हुण्लेगे वेमी ही भागना हमारी 
होगा । जमी हमारी भागनाण लेगी परेसी हीहम दृनरोमे प्रेरिन श्रौर 
जागृत कर श्र्थोन जसे ट्म लगे बसे टी तम दूरय के बनले मे 
मपल हमि 1 इसलिये छलाकार जेस दोगा वसी उमकी फकलारृति 
लेगी श्वर जमो उस छृति होगी यसा दी उस परिणाम 
दसम पर टीगा । क्लाञ्नार ने यपने श्रन्त्‌ क्रण क जिन ताराक 
यडा हं वटी श्रपनी सख्रःलरी दवारा तत्मदृत नारा ने न्सफ़. के 
शन्त सरणे स्वरिव करगे ¦ प्रिशुद्र कलाृति के लिय क्न्दा्नर 
खा छरन्तं करण निर्नैष होना ही चाहिग्र। अन्त इरण कमै मा्लनना 
म धोने के लिये, मलिन वासनाश्रो भा मिटाने दै जण, सुत्य ` 











५, 


क्छ ॥। 


~~~ 











की श्चार्‌ धना जरूर जल्व्यी है । भौतिक पदार्था की आराधना उसे 
श्रयोञ्ुख करेगी श्नौर द्रेता्ा से रागद्धेप से उपर न उटने 
देगी । ह्र जगह से सत्यको दी महण करने की दृत्ति उसे सस्य 
सेभिन्न प्रौर नीची बम्नु्राकेकललोभसे ््टाने की चेष्टा करेगी 
श्मोर उस क्रिया मे उसा हृदय गिशदध होता जायगा । उसमे 
स्रा मोग त्रादि के सकार नष्ट होत जाएभे । क्योकि ज्यो ज्यो 
वह्‌ सत्य की श्रोर श्चागे व्टेगा त्योंत्या उमे उसमे इतना 
नन्द्‌, सुख श्योर परोपङार देख पडेगा कि सार्थ, भोग मादिसे 
उसा मन च्रपने श्राप हटता जायगा । इनकी . साधना से मिलने 
वाला श्रानन्द्‌ या सुख विल्कुल स्तणि, मपू शोर परिणामं 
मे पृश्वात्तोपातमफे माम रोने लगेगा ! श्स तरह कला फार जितना 
ही सत्य भूत दोगा, उतनौ दोगा, उतनी ही _उसवुी कृति पित्र शौर उच्य 
होगी । कला कनाफार की खष्टि दे । वह अपने जीयनॐ सारे सन्त 
यो पलाटृति के ह्प म जगन्‌ फी भेट करता ह ' उसी छृति 


मे जितनी द्यी सत्य की भ॑लक हदागी उतनी शटी उसकी कला मष्ट 
दिव्य शरीरं अमर दग उतनी हा वदे जगत्‌ को सति, जीवन, 
चेचन्य्‌, चरनन संते देगी 1 

ससार प परम सत्य यह है कि विश्च के यणु-रेएमे एकर 
ही चेतन्य, एक दी प्रकाश, एक दी तेज, एक ही सत्ता निगयरी 
च्मीर परिपरी इई दै । किसी भी वस्तु का ्स्तित्व उस शै चिना 
सम्भव न्दी । हम नेदइसं सत्यको जानाती, चिन्तु इखका 
श्रनुभव कैसे हो ¶ हमारे जीवन में इसकी प्रतीति हमे केते हे ? 
शर पते न्द्र डस चेतन्य चो प्रत्यत केसे देखें {हवः छ्मौर वह 

माज पथक्‌ है, ण्क-टूसरेमे मिल कै 








द क्रा 


उपाय हटि हमरे हदय फा श्रये मार, हमरि मधि कका 
भयस विचार, दूमरि दिन क हुरण्क शड्कनु, हमरे फेफड.की 
ह्र प्फ सोसि, दमाय णर-एङ रोम इस म्फ से. भर जायति 
सारे त्र्माण्ठटमें मेफलाहुया ह्‌ सारी चष्टिमेरे रन्द्र) 
जमन सुखदुममेय छल्दुख द । जमत्‌.मे- रदो कष्ट 
द्ग चो देस चरुम्छ द्यो फियह-कष्टयुके हो राह 1 ससार 
मे कह -ख्नन्द्‌ देस्‌, किसी को सुखी देखू, तोखय कष्टम 
रहत हग भी उस श्चानन्द मँ नाचे लगु, मेराशदु या दंस प 
सामने च्राजायतो उमे उसमे श्रपनी दही अत्मा की गयोपि 
निता 2। जव कलाकार इस स्थिति को पर्व जाता है-अफी 
श्राप मे इतना तल्ीनं हयो जाता र--या यों कहे फ श्रषने श्राप 
काभूललजाता है, सत्य कीखुर्णा दी मवेशिष्ट रद जाती 
तमव जो सष्टि-स्वमा करता द, उसे कला कते है 1 बद्‌ सत्य 
यी कल होती है । शान्ति, करण, भरम, उनरता वीरता शोक, 
उत्सा, सादस, चिन्ता किसी भी भात की श्भिव्यक्ति क्षे, 
होगी सव्य चै प्रेरणा का फन । बह भाग मूल ये मत्य से नागम मे मत्यसेश्राणम्म 
हृश्रा है, फिर शास्ति, वीरता, चिन्ता यास्मि मी माद मै उनका 
पियत हुनर! रै,इस्‌ पिरत ग श्रभिव्यद्ति कला ह! इमका 
परिणाम दरक के मनमेउमी भाप की जागृति होगा। यं 
अमृति उप्ते उन भूल सत्प मै शरोर जने ती प्रेरणा करेगी जटामे 
कलाद्मर फे मनमे बह भान खुरितहया है । इस प्रसर कला 
शवानि म मुत्यमूलक शी अन्नम सव्यामिमु है मय मथर 
भाय रिरिप वास्पगरहण वरलेतौद्। या रयोँवहें कि ण्क 
स्त्या ये दूसरे सत्या को जगाने वाले माय विसेप की श्रभि 





कडा # 1 


व्यरिति घा नाम क्लां इम तरह कला एक एति है, सायन 
श्रमिन्यितरह, साध्य नही ह! उसका परिणाम ई भागोन्मत्तना 
शरोर साध्य ट सत्य का सा्तातकार-सत्य का दृशेन। 
व्यादहास्कि भापामफला का श्र्थं दै-कुशलता कना 
क चयं विद्या, हुनर भी है । दस ध्र्थमे कला एक म(नसिक शर्‌ 
हुई 1 श्रौर बह हर एर व्यायहारिक मनुय के रन्द्र परम श्राप 
श्यक दै । पर कला से श्रभिप्राय यष्टा उस कृतिसे दै जोहमारे 
हन्य फोजगा देती रै, वार बार उसे गति देती. रती दै, वस्‌ 
इसङे श्रागे उमा काम सतम ह्‌। जाता टै । कलाङरार श्रापका 
हाथ पर्ड क्र -श्माप का साथी यानेता बनकर, श्राप सदा 
यता नही क्ता. वहतो ए न्सा नश्य दविम्ग. देता है भिससे 
च्रापके प्रत कद म एफ द्लकी-मीदी गुदगुदी -उत्पन्न होती ई 
चछर श्राप श्रात्मा जागते होने लगती द । मदुलना कला ज 
-ज्ीयन ह । समवेल्ना उसकी जननी ६ । किसी कस्पना या नसय - 
से कलाकार ऊ हरय कोचौट पर्ह्यती ह, त्तोम होतारदया 
ननद होतो ह । उषसे उसके अन्त उरण कै कपाट लतं है, 
वदासे करसकी धारा परती ह । सममेदना उममे मृदुलता 
की दूसरी धारा दछोडती दह । दोनों मिलकर किसी उपऱरण्‌ के 
दवाय कोह स्वूल रूप प्रहरण करती है--उते टम कला कहते दै । 
श्रतएन श चित्रो फी नकल्ल, या मानव- 
भूतियो-का चित्रः ययया छष्टि के चित्रिव टश्यो का दशन नदी 
दै, बल्कि भागदृशन ॐ दवारा भागोदुवोधन दं । कलार मानव- 
मूतियो मे भत स प्रवेश नदी करत, चहिरु भावो की मानय 
मूतियों को पार्थिव दृश्यो मे उपस्थित करवा है । भिन दृश्या को 
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मसुष्य प्राय शछपने जोयन म न्ता है नदरी भति्ति उसस 
कयं नदीं ह, अनि ण्ड न सण्टि स्वना उमका पार्य उसे 
शक टूसरा विधाता टी समम्दिष ! बह हमारे विधाता फी रची 
षष्टि की नरल नही रता, यलिर उसमे सुधार करता द उससे 
श्नथिक परिष्टेत, सुन्दर, कोमल, मनोडर श्रौर दिव्य श्ष्टि 
रना चा्ता 1 ब पक श्ादशै छो मानयी हाथ पायश्रादि 
श्रग जोड ङ्र हमारे मामनि रमना द! इस श्रग-रवन्मे वह 
पने व्ल स्वतन्यर सममत्वा ह] वह यद्वि यह मममता हैक 
छगुलिया लम्बी वनाने से चिर की सुन्दरता बरेगी तो फिर इस 
प्रात फा पिचार्‌ नहीं करता कि नष्मदेव ने वो इतनी लम्बी श्रगु 
लियो मनुप्य की दी जनाद मँ केसे वनने का साट्म क? 
इस र्थ मे कलाकार मौलि, सादसी नीर स्वतन््र दरोता दै । 
कला यो उरर्‌ पूर्वि फा साधन्‌ दरगिच न _वनाना चाल्य । 
पेट जव तऊ मतुप्य फे सथ लगा हुश्च है तय तम उसग पूर 
श्यनियार्य है, परन्तु उसक लिने ज।पन के अधान्‌. न्पौर महान 
इद्रेप्य षो विगाह द जा मन्ता! जा महान्‌ शार समे, उदर्य 
फे लिये जीत्‌ ह उरे न चो पेट की चित्ता दहतो द रचनं 
यास्तव मे मूखा-मदना शी पडता है, यदि मरना मी पे तो उमम 
मी चे धिक श्रानन्दित रदे है श्रीर चमकवे दैः । उदरपर्ति का 
भाय मधान दशा नटी शरोरफला-््‌दड. नदा. कयोमि स्का 
फिर स्लाफार षर रामा की ज्यौरि नर ग्द जाती, -न्यदातां 
या वनगता-की म्चि की शसो चच गर्‌ {कटा श्रत्मा की एयतन्य 
भ्मोति धौर्‌ कृ दूसरे की. मधि. रासा 1 प्वितना सद्र 
पतत्‌ । पेद मी चिन्ता पुरस्वार ओ दन्ता ननन कलाच्चर न्ने 


कलशा ११ 


हो सकतीं दै जिन्दामे किसी उव या महान्‌ दद्रेर्य के श्नसुषर्ता 
होरुर कला वीवन नही आरम्म किया है । यह कला-ममंज् च्मोर्‌ 
च्ल रमक लोगों क कलवय हे सि. वे > लोगों का. कत्तन्यदैकि वे कलासारो कौ जीविस 
का उचिते प्न्य क्र दिया करे! जय तरु समाज या कला स्तत 
श्रपने कर्सन्य क प्रति जागृव नद्यं है तव त कलाकार फे 
सामनेदोदी भागरहै--यातो श्पनीक्ला का दाम लगाकर 
स्वय चसोप्जन करे, या कषर पाकर समाज छो श्पने कत्तव्य 
करा भान क्ये । पहले प्रकार का कलार समाज फो 
छुट कला कतिया तो देया, उनसे समाज का मनोरञ्नन पिन्धेपरूप 
से होगा, परन्तु समाज मे जागृति कम होगा शौर उसे घोध 
उसे भी कम मिलेगा । इसके विपरीत जो कलार धनामाय 
"मे कष्ट सहन ऊरेगा. वह समाज मे एक जागृति. उत्पन्न फरेगा, 
नौर्‌ उस कट की मापना से पित हकर जो फलाक्या 
निमीण करो उनम अदधत मभाव. वल शरीर जीन गि गि जिससे 
समज्ञिकौ अमित लाभ होगा । भासानी स्ते धनोपाजेन करके 
हम केवल च्रपने छडम्य का भरण पोपण निश्चिन्ता क साथ कर 
स्ते है, रिन्तु धनभाव से कष्ट उठा कर्‌ हम सारे समाजकी 
श्राव्मा को. जगाने का पुस्य परप्न कर सन्त ह्‌! जो वसतु हमरे 
किये अपश्य द उसकेन किल से शरीरया मन कौ जो 
क्लेश होता द उसे सहना, उसे कष्ट न सममना, बल्कि इमते भी 
श्रे ---~ > श्राचन्द्‌ मानना, कष्ट सदन ह । इसके द्रास 
हभ ~ -भ्सस्या्ना, प्रणियो का ध्यान +++; 
क ` आवभ्यकद स्वे वस्तु ` 
चन इस वात की सतरर टु ^ 
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सोचमे लगी कि श्सुक श्रमी चता क्याकर रह? सपे 
बारष्ीयेयसोचेगेगि दस विषयमे हमार क्या स्तव्यः? 
इसक पश्चा वे उसके सावन की पूर्ति उसने की येष्ठा करेगे) 
लयनी यालितितिमागज्दापभी दय उश्य फी पूति 
सक्ती रै किन्तु दोनो वः प्रभाय श्रौर फल मे न्तर दं । जानी 
छ्मीर लिव माग उक्ष घ्तु फी अनिवार्यता एनम ओर के साथ 
नही जाहिर सस्ती मिनी पि कष्ट-सहमे द्वारा कौ गर माय पिर 
फष्ट-संहन से प्रपते मे सन्तोष श्रीर्‌ सयम कां गु बद्र 
ण्य दूसरे मे कतव्य-जपगृति की} 

इतने विमेचन सै पाठढ़ यह्‌ रच्छ वर्ह समभ सु गे 
फिक्रला बही ई जिभकी प्रेरणा ्यात्मा की सत्यता, श्वनन्यता 
शरीर पञित्रता से मित्ती हो छीर फलार चह ह जिसमे जनिका 
फे धाजार म बेचन क लिय क्लांकोनसिरनादहे) 


--दरिभाके उपाध्याय 
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स, 
येतद नेवा 1 श्मलोनोम पुरि जमाने भाट, चार श 
शछपनी श्चपनी विता फी चनत्रत यौसेंमे यारा का नस 
कर दते ये] पुरशानि ञं ारणिकं धसगो का वशेन सुनने शच 
त्तर रामचरिन श्राति न्स्यफान्याका श्मिनय नपे फ 
धछश्रुपात देने लगता रै, वह स्याह? वद न्दी क्विच 
भ्रमाय ह! पुरान उमाने मे प्रीम ऊ ण्वरेन्म नगरवाते ममारप 
मे वर भाव रमतये। ण्ड टापूके निग उनम म्दुदकफे लटा 
हई 1 पय हर आर ण्येन्मगलों दौ की ह्यर हुई 1 इम पर सोलन 
मामके ग्ि्ठान्‌ ोवडादु यष्ट्या) उमने णर फतरिना तिमी । 
एसे उसने एक ॐ्वी जगह प्र चद्‌ कर एयन्ममातलो पो सुनाया 
यिता कामाय यट या-- ५ 
न्म ष्येन्य मे न पदा षोलातोश्रच्यावा। किमी श्रौर 
देश मेस्यान पैदाहृ्ा? युके र्ये देशे पैदा टीना या, 
जरौ फे निगसी मेरं भ्यो से श्वधिफ वीर श्चविक करोर 
हदय शरोर उनकी पिया से प्रिलकुल पेसयग दते) भँ श्रपनी 
वर्तमान श्रयस्था की श्रपेद्‌! उम श्चनस्या मे धपिक सतुष्ट 
होता \ यदि मम्मी क्से देशम रदा होवा त लोगे 
देखकर यल तो न फते छ यट श्रान्मी उसी ण्येन््ं छ रमे 
बाल है, जदीवाले मेगरा य निरसियः स नव्यम शर पए 
शरीर सदान से भाग निकले! प्यारे देशयन्धु 1 रपने शयुप्मीं ने 
जल्द इमक्न उदलां ली । श्रपने इत कलक के छेरन धी डामर । 
अपनी लजना जनऱ पराजय चो श्रपयश दूर कर धे । जब सकं 
श्यपने न्यायी शुभा गर हाय से श्चपना द्विना हुधा दे न चुडा 
लो, तव तक एक मिनट मी चन से ग वेड {* लोगों क दिल पर 
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वि 


इस क्यिताका इतना श्रमर श्रा कि फौरल मेगरायालला पर 
चटाई कर दी गद श्रौर जिस रपू के निए यह वेढा हयाय) 
उसे एषेनसवालो ने लेरर ही चन लिया । इम चडाई मे सोलन ही 
सेनापति चनायां गया था) 

रोम, देगलैड, श्वर, फारस श्रादि देशोमे एस वात कै 
सैक्डो उदाहरण मोजू ह छि कवियें ने ्रसम्भय ताते समव कर 
दिखाई ्ै । जरयो पल हिम्मती का दार दौरा धा, वरदो जोश पदा 
कर दिया ह । जदो शाति यी, वरहो गद्र मचा दिया हँ । श्चतप्म 
कविता एक श्रसायारण वीज है ! परन्तु विरते दी कफो समि 
हनि का सौभाग्य प्रप्र होता है । 

जय तक ज्ञानवृद्धि नदीं होती- जय नक सभ्यता का माना 
नहीं आता--तमी तक करिता फी यिप उघ्रति होती है, क्योकि 
सभ्यता ्यौर कविता मे परस्पर विरोध ह । सभ्यता श्रोर पिया 
की शृदधि रोने से कमिता का श्सर कम हो जाता है ! कवितामे 
कृ न ङ्च मूठ का अश जरूर रहता ह । श्रसभ्य च्रथवा र्द 
सभ्यलोगो 7ो यह्‌ श्रश कम मटकता दै, शिजित श्रौर सभ्य 
लोगों को वहत । तुलसीदास फी रामामण क सास साम स्थली 
का जिनना प्रभाय स्मियो पर पडता है उतना पठे ज्िखे श्मादमियी 
पर नही । पुराने काल्या को पठने से लोगा का चित्त जितना 
पल श्रारष्ट दोता था, उतना अय नदी होता। हतासो वपं सै 
कयिताका त्म जारी है| जिन प्रारुत वाते का वर्णन कवि एरते 
है, उनका वेन बहुत छुयु प्रव चक हो चुा। जो नये कमि ते 
चे पै ख्लट फर्‌ से आय उन्दी चात का वसुन कसे दें 
सेखयर २८ दोतीदै। 
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येषा ष्टी यवाह ! म ल्येन मे पुराने जमात मे भार, चाग्य श् 
श्रपनी धपती किताही शी वेनत वीराय वार्ता स्र 
क्रदेतेये। पुराणानि में करणि प्रसगे भा वणन सुनन शरद 
उत्तर रामयग्नि श्रादि दृरयकायाषफा च्रमभिनय न्मिमे 
शयदुपात्त नि लग्ना, चट क्या ¶ उद शरदौ फीता 
श्रमाय है । पुराने खमाने मे मीम फे एयेनम नगरवात मेगायपा्न 
मेर भाय र्पतंये। ण दापूके लिण उनमे कट द्‌फ लाय 
हई । पर हर गर्‌ ण्येन्सगर्लो हयौ दी हार ह । म पर्‌ सोलः 
नामके व्रिणन्‌ योव्डादुसदटु्ना। उसने ण्क्‌किालिसी 
उमे उसते णफ़ ॐवी जगह प्र षड एर ण्वेन्सवानों क कनाया । 
पिता का भाव यद धा-- १ # 
भ्य ्थेन्स मे न पदा दोतातीश्रच्दाथा। किमी श्रीर्‌ 
देश ज्मो न वेदादुप्ा१ सके त्ते देशम सेवाशेनाया, 
जदो के निरसी मेरे भादूया मे अधिक चीर, श्रपिक कठोर 
हस्य छर छरी विश्या मेग्रिलदुल भैरपर शेते! मै श्नयनी 
यतमान श्चवस्या की श्पेत्ना उम श्रचस्या मेँ धिक मतुष्ट' 
दता ! यदि सैक्सी ग्से देशम चैना होता तोज्लोग सुक 
ठेखरर यह तो न क्ते रि यट घ्यादमी उसी ण्येन्स चा रहने 
याला ई, जोधक्ते मेगरा पै नियानियो से ल्र्दमे वार गष 
श्र मैदान से भागं निकले} प्यारे देशबन्धु ! श्नपने शवुर्रो से 
जल्द दसक्रा बदला लयो । धने इस कलक को फोरन धो इन्त । 
अपनी लव्ना जनक पराजय का श्यपयशे दृद एरदो । जय तक 
श्पने न्यायी शमो त दाथ से चचषना द्विना शया देशान दुद 
लो तयततक ण्कं मिनद भी चनतेनवैयो लो्मोक दिनपर 


क्वि भौर कविता ण्‌ 


~ ^~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ^^ च ~~~ ~~ 


1 दस कमिता का इतना अमर हुधा ि फौरन मेगराराल्लो पर 
ह चदा उर दी गद ओर जिस टापू फे लिए यह वयेडा हरा था, 
1 उसे एेन्सवालो ने लर दी चन लिया । उस चडाई मे सालन दी 
¦ सेनापति वनाया गया धा ¦ 
+ सेम, देगसैड, अरय, फारस श्राटि व्शामे इस वात कै 
कडा उगटरए मोजूद दै कि कवियों मे श्रसम्मग वातं सभव कर 
दिखाई है । जद पर्त दिम्मतीं का दार नैरा था, बलौ जोश पेदा 
कर दिया द, जद शाति थी, वद्यो गदर मचा दिया है] अ्रतण्व 
। कषिता एऊ च्रसाधासर्ण चीख द । परन्तु मिरले दी को सतपि 
1 होने का सौभाग्य प्राप्त होता है । 
जम तक ज्ञानवृद्धि नदीं दती-जम तक सभ्यता का चमाना 
नहीं आाता--तमी तके कमिता की विशे उनति होती द, क्यो 
सभ्यता श्रौर कविता मे परस्पर प्रिरोध है । सभ्यता शोर पिधा 
की शृद्धि होनेसे कपिताका श्रसर कम दो जाता है) कपितामें 
शुक न छल मूठ का रश जग्दर रहता द । असभ्य रथया सर्द 
† सभ्यललोगो का यह्‌ श्चशत क्म सदकता दहै, सिदित श्रौर सभ्य 
लौगों कष वहुत ! तुलसीदाम की रामामण के खास खास स्थले 
का जितनी प्रमाय सियो पर पडता है उतना पठे लिये आदमियो 
प्रर नही । पुराने कार्यो पो पठने से लोगो का चित्त जितना 
पलत श्रारृष्ट दता था, उतना यर नही हता । हवारो वर्प से 
, कमिताकाक्म नारी दै । जिन प्रात वातो का वर्णन कथि करते 
“है, उता वंन बटुत ऊक श्रव तक दो चुरा) जो नये कवि होते 
ह+ घे भी उलट फर से प्राय उन्दी वातो खा वणन करते है । इसी 
से य कत्रिता कम हदयग्राहिरी होती है! 


1 


१६ क्वि श्नौर इदि 
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ससारमेजो वातजेसी ग्यप्र क्येफो उमवेमीद्र 
पणन करना चाहिण्। चमे किष भसि त कीयेफयः 
प्रावदी होना श्रन्दां नदी दयापसे कपरिका जोश ॥ 
जावाहे { उम मनमेजा भायश्चपदही पदानि 
नदं जम चह निडर होकर श्रपनी कमिता सें प्रकट क्रा टै 
तभी उसका श्रमर लोगों पर पृरा पूरा प्ता ! बनावट सै 
कमिता परिगड जाती ट| पिम र्ना या क्षिसी व्यकरिि विशेष 
क गुणुनपाको ेखकरकविक भनमेंजो माव उद्भूत 
इनः यदि वह्‌ वेरोशटोक कर दै, ता उसकी कपिता 
हृत्यद्रारर हण पिना च र्दे । परन्तु परनतता, पुरस्प्र-' 
भ्रातरि या श्रीर्‌ क्रिसी कार्ण से सच जात क्रत मे क्रिसीः 
तरह फी सग पेठाश जनिसे, यदि डमे धपनेमन फी चाव 
कटने का सान्म नहीं ता तो कपिवा का रस जन्य कम दी 
जावा! उस्र नशा मे थज्छरै कतिया पमे मी कविना जीरम, 
शअरतण्य प्रभाय हीन हो जासीडै। मामानिक शरीर राजनीतिक 
मिप मे, कटु टोने के शरण सय श्ल मौ जद्वो मना द, बट 
इम परिषयो पर कविता करने याल क्रियो फी उरिति का भरभाय्‌ 
क्ण हण तरिना नही रह्ताएक्पि फे लिप कोद रक न होनी 
चाहिए, श्वथया जिस विपयर्मे रोले, उस तरिप्य पर कविता 
ही न लिसनी चादि । नदी, चालार, दन, परयत, पल, पत्ती, 
मरमी, सरन्ये श्रादि टी के रर्खन च पम स्तेय कग्नां उचिव ह । 
खश्तामन के जमाने मे फरिता षी घुर दल दवी ह] 
जोकि साजाश्नो, नमामो या बाल्श्ाही के श्राघ्रय मरूते 
प्रयवा भ्न सुरा क्रेत इरा से कविता करते है उत 


कविभोररूदिन् 1 


~ ^ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ 


खंशामद करी पनी ट! दे पने श्रातय दाश्च कौ इतनी 
प्रशंसा फर दै, इतनी स्तुति करते है सि उनः उमितर्यो 
श्ममलियतत से वहुन टूर ज पठतीह! इससे कमिता को धटुत 
हनि पट्वी द । पितेप र्वः शिनित पीर सम्य देशम 
फति स फाम भ्रमायोत्पादर रोति मे, यथार्थं पटनाध्रों फा 
यर्णन करना दै श्राकाश्च-मुमा पै गुलदम्ते तयार करना नष्र । 
प्रलकरार शास्र पै; श्राचार्या ते यतिशयोर्ति प श्रलश्ार जकर 
माना र, परन्तु भमावातितर्थो भी क्या फोर लकार है ? फिसी 
फ्विकीवेमिर परं फी वाति सुन दर किंस सममर श्रान्मीषो 
श्रादरप्रा्न टो सक्ताद {जिम समान फे लोग श्रपनी भटी 
भरशत सुकर प्रस दते दै, पह समाज कमो श्रशस्तनीय नदीं 
सममन जाता । कादुल पै अ्रमीर हवरीतुल्ला सँ ने पनी कपिता- 
वद्ध निराधार प्रशमा सुनने से, श्रमी दढ हौ दिन दए, दन्कर 
~र द्विया था । सुगामत्-पमद्‌ श्राद्मी कमी श्वाद्र फी शृटिसे 
नी देगरे जते ! 

कारण॒-वश जरमीसे की भटी प्रशमा करने, श्रथवा किमी णफ 

दी विपयक्ी करिता मे कंति-ममुढायपे श्रामरण नगे रने से 
फषिता कौ सीमा कट्टर यहुत योद रद्‌ जादी द ! एस तरह 
फी कविता घट में वहत श्रयिक द । यदि यह कटे फिश्चारिकाना 
(श्गारिक ) कविता के मिवा श्रौर तरह की कविता द्दूमेदेष्ी 
नदी, ता.कोरं श्चत्युकिति न दग । धसी दीचान को उराण, ्सिी 
॥ ण च्राशिक माशु के रगीन रदस्य से भ्माप 

ष 


दा 42 


वरू रंग हुई पाद्या । इक मी,मदि संशा 


श्रसल्लियतत श्रा सक््दी हे । 


भद्ध कवि भार कनारठा 


कट्‌ सवना द फ श्राशिखाना शर स्दने बालौ ऋ माय सोना, 
कखहना, ठठ सस ले, जीवे जी श्रपनी कमो पर विसय 
जलाना ममर सच? समेन सदी, उने प्रलापो काक्या याद 
सा भी श्रथ संच ह फिर इम तण्ड्‌ की कविता मेकड 
सेहोवीश्रा र्दी । नेक क्वि हो चुर, जिन्दोनि दस त्रिष 
परन मालम्‌ क्या क्या लिय टालाद। दस द्शामें मरे कि 
अपनी कविता मं नयापन रमे सा मवत हु 1 वदी तुव, षी छे 
चौ शब्द्‌, चटी उपमा, वही सूप । दस पर मील्तेम पुणः 
लकीर को वयवर पीटते जदि रै} उवित्त, समय, घग्रततरी, दो 
सोरे, लिखने से वाच नहीं श्राते। नेय थिप्र नायिकाभेः 
श्रलद्भार शार पर पुस्त पर पुम्दकते लिप्ते चलं जाति ह, 
श्रपनी व्यय यनायटी गतम दरी देवतायो तकष्ठो बलनाम 
करते से नदीं सक्ुवते । इसरा पल यही हा फि क्मिवा फी 
श्रमलियत काष्टर दो ग़ दै । उवे सुन करः सुनने वाहे फे वित्त 
पर छुं भी श्रमर नदीं द्योता । उलदे कमी ससी मन मे पृणा 
का द्दरेक श्चक्त्य उसन्नदो जता) 

कविता क विगङ्ने त्रौर उसकी सीमा परिभिव दहो जने से 
साहित्य पर भार नावति दोता दै । बद्‌ वरवाद ह जादा है! 
मपा म दोष ध्राजाता दै! जर कपरिता क प्रणाली पिस 
जावी ह, तन उ्तसन च्रसर सारे त्रयस पर्‌ पदता दै यही 
च्या खमे साथास्ण की वोल चाल तक मे कविता फे शेप भा 
जाते ठे, जिन शब्दो, निन भयो, जिन उकतियों का व्रयोय 
कवि परते द, उन्दी कश्रयोग श्ीरकोग भौ करने लगते हे} 
भाषा चौर घोल-वाल फ सम्बय म कवि दी प्रमाण माने जाते है 


भवि भौर किषा १९ 


कवियों ही फे प्रयुक्त शच्ने श्मौर सुदाविसे को कौशकार श्रपने 
फोशों मे स्पते दह । मतल यदह फि भाषा श्चीर बोल-चाल्ल का 
चनाना या निगाडना प्राय क्यो ही रे हाथ में रहता 
निस भाषाक कपि पनी विता में बुरे शब्द्‌ श्रोर घुर भाव 
„ भरते रदते दै, उस भापा फी उन्नति तो दती नही, उलटे श्रवनति 
होती जाती है। 
, कविता-प्रणाली के विगड जाने पर यदि कोई नई सरह फी 
स्वाभाग्रिक कविता करने लगता है, तो लोग उसरी निन्दा क्रते 
हैँ । छु नासमर्‌ श्रोर नादान श्रादमी कते ट यद्‌ षडी मद्री 
फविता द । छु कते है, यद्‌ सुविता ही नहीं । य कहते हे फि 
यदं कपिता तो भ्टुढोदिवारर" मे दिये गये लक्तणो से च्युत दै, 
श्रतयद य॑ह निर्घोष नहीं । वात यद ह क्रि जिसे वे च्रव तक 
: फविता कहते श्चाये है, वदी उनी समम मे कविता दै, शरोर सव 
" कोरी कोय कोय । इसी तरह की जुकताचीनी से तग माकर श्रग- 
श्यी के प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ ने अपनी कमिता को सम्बोधन 
करके उसरी सान्त्यना की दै । वद कहता दै--“कविते । यष्ट 
पेकदरी का जमाना है । लोगों फे चित्त का वैरी तरफ तिचना 
तो दूर र्हा, उलटे सन दी तेरी निदा होती ह ! तेरी वदौलन 
सभा-समाजों रौर जलसो मे युके लज्ित दोना पडता ईै। पर 
जव मै परफेला होता हूँ तव तुभ पर नँ घमरड करतार्हू। या 
रख तेरी उत्पत्ति स्वाभाविफ़ ट । जो लोग अपने प्राकृतिकं लं 
परं भेसा रखते है, वे निन होकर भी श्चानन्द्‌ से रह सकते 
1 पर श्नमरारुतिक बल पर किया गया गर्वं कुचं दिन वाद चृ 
हयो जाता! 
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ोन्दस्मिय मे दस रिपय मै हुव छु क्च ६ प्रर ममं ! 
उनके कथन ऋ क्राम उहुव द चेद ण्यो मे दिया ई ईस 
ग्रस्दहै किन रपिता प्रणाली परशु टेढी करेवाति कठि, 
प्रक क क्हमे की षद मी परवान रसे श्रपनेस्थीरत पथः 
से यरा सी इधर इपर दना उथित नह , नई व्रातं सै धघयराना 
श्रीर्‌ उत पलपातियो रौ निन्द करना मनुष्य ज स्वभाव भा 
हे गया है । चतपव नई साग श्रौरनई छपितापरयदि फछष् 
नुगताकीनी चरे ती श्राव्यं न्ट । स 

श्राजकल लों 2 कविता छीर पद्य को णक ही चीज समस 
र्क्माह। यदम कव्रिताश्रोर षयम वद्तोमेदृह मे 
श्रगरेसी की पो (12००४५8) श्रीर यसं (०९९) मे है । पिस 
प्रभागेपालरु मौर मनोरनर लेख, वान या वचना का नाम कविना 
ह श्रीर्‌ नियमातुमार वु हुई सतर का नाम पय द । जितत पय _ 
यो पसे या सुनने से चित्त पर अ मही होता, चट कतरिता नहीं । 

द नपी-तुली शन्-स्यापना मात्र दै) गद ओर पर र्नो कविता 

हा खरती है तुयन्ने योर खलुप्रस कविता के निर श्रपग्डि््ये 
म सर्त का श्राय सा प समूह्‌ पिना तुर्वन्मै था है 
शर मृत खे वद कर कपिला शणयद्‌ से किमी श्योर भागास 
हो) अस्ये मी सेन्द्र जच्छ ख्च्छे क्विकतेययहे। यक्मभी 
शर शरू मे तुकयन्दी का वलित खयान न था! शरतस्जो भे भी 
श्रतुभाघदीन श्चौर येदुी क विचा होती दै । दों, एफ वाच अश्र है। 
हस बना श्रौर कापिये से कविना श्रधिर चित्यो मती 
टै! प्रवकितिकलिष्य वातेन्छीष्ठीषहै जेसेशसरफे जि 
वस्मामर्ण ! यद्वि कविता द? भवान धम्म मचोरजस्ताश्रीर भरमा 


कदि नौर श्विता २१ 


वौरपादरता मरं न हो तो इनका दोना निफन समना चाहिए । 
पद्य फ़ क्लि कराणि वगर शै जहर दै, करिता फे किए नीं । 
कविताकेक्लितोये वतिं एष प्रकार से उनटे हानिकरं । त्त 
-हए शब्दों मे कचिता कणे शरोर तुक, परनुप्रास च्रादि नेसे 
कत्रिया के परिचार.स्पातच्य मे पडी नाग अती है । पय के नियम 
कपिर लिएण्क प्रकारकी वेद्धियोह। उतते जग़्ड जनि से 
कवियों को अपनी स्वाभाविक उडान मे ऊठिनाइयो फा सामना 
करना पडताहे। कवि रा काम टै किच श्रपने मनोमायो को 
स्पाथीनतापूरक प्रकट करे । पर काफिया रौर वजन उसकी स्मा 
धीनता मे धिन डालते हें । बे उते शपे भावों सो सतन्तरतापर्वक 
नही प्रकटं होने देते । कापपि शरोर वजत को पहले दढ कर किं 
को श्रपने मनोभाय तुच गठने पठते द । इसका मतल यह 
ह्या फिप्रयान वात श्वग्रयानताफो प्रात्तहो जाती दै, यौरणक 
बहुत ही गीर वात प्रधानता के श्रासन पर जा ेरती है । इससे 
कवि श्रपने भाय स्वतनतयपूर्वरु नही मकट कर सफेता। फल 
यद्‌ होता किक्परिकी किताका श्रसर क्महो जानार। 
कमी कभो ती वह पिलङ्ल दी जाता रहता द । श्रवश्नापदही 
किएक जो यनया काफिया कविताके लक्षणका कोई 
अश नदी, उसे टी प्रधानता देना भारी मूल द या नदीं । 
सो वात एकं अखावारण रौर निराले ठन्न से शब्द के द्रा 
इय तरह प्रकट की जाय कि सुननेयाले पर उसङ़ा छद न कुल 
सेर्‌ जहर पडे उसी का नाम्‌ कपितः र । अजकल हिन्दीभे 
ज सज्जन पय-रचना करते है ग उसे करिता समम कर छुपानि 
"दीदे दै, उनको यद वात अश्र याद रयनी चाहिए इन पय 
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रवयिनाखा म वुदस्तेमी दनो श्रषनैे पोको काचिन्‌ 


होमर चौर वाह मे सिवान नोय पर्‌ सममेष 
को सम्पादय न्ह प्रसारितक्ये सषनस्र करताना, 
च्चपना पमान मममत ह श्रौर्‌ वेचि सपाट कं लिला 
नार, ्रहमन श्रीर्‌ व्य-यूरी कतस प्रकाशित करे शपते जी क 
जलम्‌ मिदात है पे यद उन विलषुलदह्ी भूलभाठश्ि यदि 
उनी पथ स्वना श्रच्छी हनो कोनण्सामूर्गे हषा इन 
च्यपने पन या पुम्तम मे महं शौर मघन्ययाद न श्रकाधिन खसा १ 
छवि पा खयस दब! गख नई र बावे चटा सुम्ना ह 1 उस्रः 
लिए कपना (पतप) फी चङ्क जगरत द जिसमे 
जिवनी षट चधिक शति हामी, वह उतनी टी अधिर्‌ श्रन्यी फपिक 
लिस सका 1 कंपिता फ लिण उपज चादिद्‌ नयनयमप्राफी 
उपज निमे देद्य मे नष्ट, घ्‌ कभी न्दी करिता नां लिख 
मर्चा} य वात प्रतिभा की धद्ीलत दोवी है! इसीलिण सस्टंत- 
चालो ने भरतिभा को प्रधानता दीद! प्रविथा शसत्टवीष। 
श्रभ्याममे बनी प्राप्न दती दस शम्तिष्तक्मिमोपे 
पेद मे लेकर पैदा लेना ईै। इसकी यदौनत यद मूत भ्कीर मविप्यप्‌, 
षो हस्तामलकयन्‌ देवा है, वर्वमान स्तै वो श्लो याव ठी नौ । 
इती र छा से वह्‌ सासारिक वातो को घज्ीय निराले दद्नने 
वथा क्यसाद जिते घुनकर सुननेयले पे हद्योटभि मे नाना 
प्रप्र ॐेषुख, डु ख, याश्च्व्यं धादि मिका कौ लद्रे उने 
लगती द । क्ति कभी उमी बहुत द्युत वातं ष रेत 1 
क्तरि नदी ई, उन्नी पर्हुव बँ वक दो षी नटी मक्ती ! 
कविका प्ममहैदधिव यति विकास नो खड ध्यायसे 
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देपे । भसति षौ लीलाकफ फोरद्धोर नटी । वर श्रनन्तह। 
षति श्द्धुत दूत सेल गला फरती द । एक दरे से एूलमें 
वद्‌ श्रलीय जीप व्यश दिपाती द ! वे साधारण श्रादमि्ो के 
ध्यान मं नष्टौ श्राति। वे उनफो समनः दही नदी समते । पर कवि 
श्रपनी सूम दृष्टि से प्रति ४ फरल न्दी तरद्‌ देप लेना दै, 
उनका वगरुन मी वह्‌ करवा है, उनसे जाना प्रकार की शिक्ताभी 
परहुण करता ६, श्रौर श्रपनी फयिता के एारा समार को लाभभी 
पर्ुचाता रै । जिम कमि मे प्राफ़तिरु दशय शौर प्ररुति फे शाल 
दैखने शरोर सममने का भिनना ही रथिक ज्ञा दातं द, वह 
उतनी तडाक्परिमीहोवाद। 
्रकृति पर्यालोचन फे सिया क्वि फो मानव-समाज फी 

श्रालोचना फा भी छभ्यास करना चादिषए । मनुष्य श्मपयै जीयत 
मे श्रनेक प्रकार के सुखदु -य श्रा का घलुमव परता दह । उसकी 
दशा कभीं एफ-सी नदीं रहवी । श्नेक प्रकार फी पिचार-तरगें 
चमक मनमे उठा दी फरती दं) इन तिरे की जोव, ज्ञान शरीर 
श्रयुभव करना सयका काम नही } केवल कयि ष दस्र श्रनुभय 
फरने श्रौर कवित द्वारा भरो को इमा च्लुभव कराने में समर्थं 
ता ह जिते कभी पुव-गोरु नदं हुश्ना, उत्ते उम शोक का 
यथायं ज्ञान होना सम्भव नटी । पर यदि चद्‌ कवि दते वह पुत्र 
शोकाङ्ल पिता या माताकी श्रात्मा में श्रयेश सा करके उमा 
प्मलुभव कर स्ता दं । उस ञुभव का वह्‌ दस तर वग्न-करता 
दैष्ि खनने बाला तन्मन केकर उस दुखसे 

जाता ~ ~ 4 ५९ हयेन खगत दै फ 
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र च्वि शौर श्वि 


वातो का यये ज्ञान नदी, वह क्यपि श्रना क्वि नही, 
ल सम्त्‌। 


दाली यं उक्ट्रमे फो पठकर, जिसके आधार पर यद्‌ निवन्य 
ति सया, हमरि ण्ठ मिते महाशय ने श्लकार्‌ शस्तरक 
बढ श्राचार््या फी राय निसी द, श्रोर सद्तेपदया यदं रिखलायरा 
ङि हमरे श्रालकारि्नौ ने करिव के लि मिनि क्नि वातार 
जरूरत समम है 1 श्रापक कथन स्त श्राशय दम नीचे देन 
पार देलेमे सि हालौ की याय सच्छव साहित्य रे ध्राचाच्या से 
यटत छ्य भिलवी ई, ुनिण-- 


नेसर्गिरी च श्रतिमा श्रुतश्च बट निर्मम 1 
श्रमन्दश्वामियोगेऽस्या मरण छान्यमन्पद ॥ 
( श्राचाय्य दृष्टी काव्याद ) 


श्र्थान्‌ साभात्रिकी अतिमा-शक्षि ( १) शन शाम्व्रादि शीर 
(>) लोश्याशदि छ रिशुद्ध चान वया (३) प्रग श्रभ्गाम 
यद्‌ सय मिलकर काय रूपी सम्पत्ति काफारण द] भुतः 
शन के श्रथ पणिडिव जीवानन्द्‌ बिवासागर नेयेष रै--श्रुत 
शाष्य न्ञाच लो्यारदि ततान 1, पन-सषि-क्यं शरीर मानय. 
स्वभाव ट्रन गोनी कं न्नाम का वोधक लोकाचाराति खान द 1 उम 
का उद्धे दाली ने पनी दूसरी श्रौर चीसरी शर्तं “खषि-कय- 
पद्यालोचनाः? शौर “शब्द विन्यास चतुद" मे रिया है । श्रा 
सम्यास की श्रायश्यकता ली ने “त्रामद च्यीर श्वान मे कः 
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इसी श्रभिप्राय का एक समोक वह भी है-- 
शत्तिर्निपुएता लोकशास्न कारयोशपरे हान्‌ । 
काञ्यज्ञरिप्षयाभ्यास इति देतुस्तदुदूभवे ॥ 
प्रयात्‌ प्रतिमाशक्ति, कव्यादि शास्र तया लोकाचारादि 
के श्रवलोकन से प्राप्न हुई निपुरता शरोर काव्यन्ञो शी रिक्ता फे 
श्चलुसार श्चभ्याम, ये तीनों वाते कविता के उद्भव भे हेतु है। 
क श्माचार्थाने प्रतिभाको हीक्व्य का कारण मान कर 
व्युखत्ति को उसकी सुरता ओर अभ्यास को धृद्धि का देतु माना 
है यथा- 
कवित्व जायते श्तरवदतेऽभ्यासयागतम्‌ । 
तस्य चारेत्वनिप्यत्तो व्युत्पत्तिस्तु गरीयसी 1 
षस मत की पुष्टिभी दालीके उस लेखसे शोती दै जो 
उन्होने सव से पदी शत 'तसथ्युल” (परतिमा) मे ज्तिखा है । 
इन्द सव वातो को हाली ने श्रपने मुक्द्रमे मे, ३७ मे ५४ 
प्र्ठ तक, उगहरणादिशनं से पष्लवित किया दै। 
प्ठि-कारय-निरीचण की श्रायत्यकता कपि को क्यो है १ इस 
बात को दाली ने “मसनयी'” पर वहस करते हुए, एकं उदाहरण 
हारा, समाया ह । वे लिप्ते है-- 
इसी प्रकार किसे मे ठेसी छोरी च्छद प्रासगिक वातो का 
चयान करना, जिन्दं तजरवा नौर सुशादिदा सुढलाते हों कलापि 
उचित नदी! इससे श्राव्याविफा स्र का इतना नेसलीरफांपन सारित 
नही दोता,जितनी उसकी च्रन्ता श्रौर लाक वृत्तात से चननभिक्ञता 
या जर्री शलुभव प्राप्त करने से वेपरवाही सावितं दोती द । 
जैसा क्रि “वद्रे मुनीरः मैं णक सास मौके शरोर वक्त का समो 
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इम तरह चयान्‌ किया नया रै-- ३ 
को गाने काश्रालम षो हस्ते वुर्मो 
चा गुलशन की सूरीयो दिम कासर्मोध 
दरस्ताकी दुय छोय पौर कड धाधुप } ,, ४ 
वोधनिकरीसमूनीषोसस्सोकाशूप॥ 

श्माद्धिरी मिसरे से यद सार भतीव दौतादै मि एफ तर 
वान सद्र थे च्मौर एकर रफ सरसा छल रदी थी 1 मगर यद्‌ बाः 
वाक के सिजा दै, क्योकि धान सरके देनं रौर सस्सं 
रमी मे गेह के साध घट जत्तीह। 
सतित शुर कालिदास फ विश्च पस्यति सन्य, तथा 
पिपर बिधर्दलाल की सतस से, दसी विषय का णके णक 
प्लयुदाहुरण सुनिए } 
दृद्च्छायनिपादिन्यम्तस्य गोप्तुरुखेदयम । 
शादुमाररथोद धात शानिमोप्या जरुर्यरा ॥--रघुचश । 
स्थुकीद्विभ्वितयाधं याता च उपोद्धात मे शर्टू-तु चा चयन 
क्रते हण कपि कदता ह फि देख छी दाया वेठी हई धाने रखने 
घाल स्वि सधु फा यश गाती यौ । शसत्कालमे जब घानफे 
सेत्‌ पक्ते ह, तय ख श्तनी बड़ी दो जाती द मि उसी यायामे 
पेड फर्‌ वान रण्वा सरे । केन ोर धारके रेतभी प्राय पासी 

पाख हुश्रा क्से) पवि को ये सव वाते विदथा) श्ये म 

इम दशा का, इख वास्लगरिक घटना का विद सा रयीच दिया गया 

है 1 श्तेः पट्ते दी वह स्मो शरोणं मे पिरिन लगता दै । 
मह्मगजाधियज पित्रमादि्य के सया, सजसी सर से रहने 
चाने सलिनस ने, यरय छिखिनों की, नमर से दूर, जङ्ल से 
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मस्य रपनैवाली ण्ड वान्तपिरषटराका गसा मनोर धिन 
उता द । यह उर प्रति प्यानोचक होने खाद प्रमाणं ह, 
दसस प्र्युदराहग्फ 
सन स्यौ तस्यौ उनो उप ल उपारि। 
हरी हरी ग्र श्रौ धर धरदग हिय नारि ॥ 
~ सतस 1 
पटलेमः सूतता टै, फिर वन-प्रादीया कपास फे येत 
कौ चार्‌ प्रठमष्ठती द) पुन ईवफे उणद्येक्ी जारी श्राती 
चै, प्रौरश्नमयसे पौवेगेटके ममयर ग्हर षटरी भरी 
गदी रती ह। 
ये सन धाते फवि ने फते भरुन्दर रीर सरल ठग से क्रमपू्ेक 
दस दहि मे घयाम फी) इसमें यनुप्रान की छटा नादि श्रन्य 
फाय्य-गुणो पर ध्यात दिलाने फा वह्‌ श्रयसर नद| यदौ तक 
पूर्य महाशय की राय हुई 
कविता यो भ्रभावोत्पादक यनाने फे निए उचित शब्धस्थापना 
फी भी पडी ख्रतषट। फिसी मनोतिकाग्याद्श्यफे यनमें 
दढ दद कर णमि शब्न रयन चादिणलो सुननेयाले की शोप प 
सामने वर्य विप्रय का चित्र सा सीच दे । मनोमाय बहे कंसारी 
छन्लाक्योनहा यदि वद तदनुद्धन शव्नमें नप्रकद किया गया, 
तो उमर श्रसर यदि ज्ञाता नदीं रदता तो सम अरूर हो जाता टै] 
सलिए क्वि को चुन चुन फर रेमे शद स्खने चारिण रोर इम 
चमसे सपने चाण, निससे उपे मन कामाय परे तौर पर 
व्यक्त हो जाय, उसमें कमर न पदे । मनोमाय शन्दा दी के द्वार 
ग्स्त होना द) श्चतण्य युत्रिि-संगत श्व्-स्यापना के विक 





२८६ ट्र भौर स्विनः 


कपि की कथिठा तादश हन्य-नर्खिी नटी द्ये सक्ती जेक्तरि 
च्र्यी शद म्थापमा करना नद्‌। जानता, श्चयया यों करिणि 
लिसक परास काफी द्‌ ममूह नदी है, उसे कथिता करने का परि 
श्रम्रही व वरना चादिए्‌। जा सुक्वि र्‌, उने ष्क ष्क प्येष 
योम्यत। जात रहती है । व सूर जानत ह फि्चिसि शय्मक्या 
प्रमाव र । श्रतण्व जिम्‌ शब्द मे उनका माय प्रद करने में वालं 
भरभी कमी होती है, उसका वे कभी प्रयाय नदीं करत । श्राज- 
कत वैः पद्य रचनाम मदाय को इम चात चछ बहुच पम खयाल 
श्तादै, श््मीसे उनी कविता, यदि श्रच्ये भासेभरी दई 
भीष, ताभी बहुत स्मश्चमरषदा क््तीद) जोक्चिप्रति 
पक्ितिमे निर श्वु' जुः श्रौर र, श प्रयोग कता है, वह मात 
इस बात ग मुलही सादीँक्किटि दे रदा फिमरे भ्रधिरन श्य 
कोश मे शद रीक्मीद। ण्ि क्विया की कपरिव फदापि सवं 
प्रियं श्रौ प्रभानेत्पादक नदा हा सस्ती! 
श्रमती के परनमिद्ध कवि मिठनने पविता के तीन गुण चसन 
श्ियै। उनकी रायदहङिकिता सादी, जोशसेभरी हं 
हा शरीर श्रसलियतसेणिरीहृईनषो। 
सावी म यद्‌ मतल नदी मि सिफं शब्दसमूह ही 
सात्दहो, कल्कि परिचार परम्पय भी साग हो। भाप श्रीर्‌ 
पिच प्मे मुप्म ोरचिपि हुएन हों @ उना भवनत दी 
मममेन समाये, या देरमें समक मे श्चवते। यदि कपिता 
मकादष्वनहोतो इतनी दृरकीनष्धेङ्गि उतत समन मे गदर 
पिचार की ररव हो 1 कविता पठने या सुननेवाल का ण्सी साफ 
शुयसं सडक मिलनी चादिए जिस पर कटुड, पत्थर, खीले, 


कमि भौर्‌ स्थिता २९ 








सन्दर, कोटि शरीर दियो का नामन हो । वह्‌ सू साफ श्नौर 
हमवार रो, जिस उस्र पर चलनेवाला चराम से चला जाय! 
जिस तरह सडक जया भी ऊची नीची होने से वाइसिकिल ( पर 
गाडी) के समार को धचकेः लगे हे, उसी तरह कथिता की 
सडक यदि थोडी भी नाहमयार हद्‌ तो पठनेवाल कै हदय प्र 
धक्ता क्षमे धिना नदीं रहता । कविता रूपो सडफ के इधर उधर 
स्वच्छं पानो फ नदी-नाल वहते हा, दानो तरफ फलो-फृलो से लदे 
हण पेड दो, जगद्‌ लगह्‌ पर रिश्राम करने याग्य स्यान घने हों, 
परारृतिक द्यो को नई नई काव्यो श्रासा को लुभाती रो। 
दुनि मे श्रा तक मितने श्रच् अच्छे कवि हण है, उनकी 
करिता देनी दी देगी गर दै । श्रटपटे भाव श्रोर अटपटे शन्द 
प्रयोग करनेयाले फवियो की कमी कदर नदं दुई । यटि कमी किसी की 
उक्र हुदैभीदैतो थडेदी दिनं त! पमे कपि गिस्छृति क 
चछ्मन्थकार मे एेमै द्विप गए हैँ किं इस समय उनका कोर नाम तक 
नदं जानता । एक मात्र सूर्या शघ् मकार ही जिन कवियो की 
करामात द, उन्दः चाहिए फ वे एक द्म ही मोलना वन्द्‌ कर दै । 
\ भाव चदे केसा दी ञ्वाक्योन हो, पेचीदानष्ोना 
चाहिए 1 वह पेते गब्दो फे द्वाग प्रकट स्या जाना चादिए जिनमे 
सय ल्लोग परिचित हो) मतल्लव यह्‌ क्रि भाया वोलचाल् की 
हो । क्योफरि कपरिता की भापा वोल-चाल से जितनी ही ्रधिकर 
यूर जा पडती ई, उतनी ही उमकी साल्गी कम टो जती रै। 
योल-वाल से मतलव उख भापासे है जिसे सासं आर शाम 
सय योलते ड ˆ श्रौर अविद्वान दोनो जिसे काममे लाते 
"४1 दसी „ = -शरुढावरे षा स्याल रपग्रा चाहिए) ` 
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सुदापरा सव सम्मा ले, उमी फा श्रवाय करा चाह दिन 
च्यौरब्दरूम दुद शद्‌ श्वन्य भापाद्ाकेमीश्रामतेर चय 
वरसय कं हा ततो उनका प्रयोग सनष नदद माना जा मक्ता 
इन्दे न्याय मदी ममसना चाहिद ! एर कतर्म नमश तो उन 
मूल ग्पमङ्लिम दी सदी समत द) पर्‌ व उती मूल 
जलय श्रन्यमापाका षट्‌ तः जसी घौर मायामे श्रा तावाद 
तप्रवह्‌ दमी भापामदोलानारह) शरव्प वमे "उनी भू 
भापाप्रस्पमे निपद दा सारा विक्वार प नियमों पे चिल्लार 
है 1 सुद शुदावगट शन्त फो षी प्ेयिण। सय उमे श्चोफ लोग 
हिन्दी में ्ुद्रारण, निगपने श्नौग यरलने तग, तवं उम प्रमल 
रय जाता रदा ) वदं हिन रा न्दर द्यवा} यदि श्रन्य पायो 
के बहु प्रमुक्त शयोकामूलस्यष्टी शुद्र माना जायगासो सर. 
चड़, हाय पपि ना, पान, गग, सुमलमान शु-गन, मैगजीन, - 
ण्डमिरल, लानटेन शरदि रान्दोषोभी छने पूर्वं न्परमेले 
जाता पगा । ण्ियाटि मोखा छ लनयरी १९०७ फे अमदः 
म प्रय श्रौर प्गरेी श्चादि युरोपियन मापा क १८८ शब्द 
एसे ल्थि गय जो फागम के फारसी यधारो मे प्रयुञ्च होते 
1 इनमें से किनने दी शन्न का म्पान्तरदो सयाद) च्रययि 
दस वेर्‌ कर शः श्रपने मूल रूपम लिये जायेगे सो भापामे 
मेत्रद्‌ गडयङड़ पैदा द्यो जायगी । 

-्रसलियत से मतलय यह्‌ नही र स्पत णक प्रगीर का 
शिदात सममनलाय रीर हर्उतम खच य सयालत रकण 
जाय । यह्‌ नहं कि मचाई की मीर) पर कम्मे पर यट कुमी 
कमर मानस टौ तो कविता का कप्रितापन जाता रट 1 श्सलियत 


च 
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से क्िफ इतना दी सतलन दे फ कपिता ते-युनियाद न दो ! उसमे 
जो उक्ति हा, वहु मानवी मनोाविकासे रर प्राछृतिक नियम के 
श्राधार पर कदी गई हो । स्वामापरिकता से उसका लगाम न चूटा 
† हो! फवि यदि श्चपनी यामो क्रिसी कौ तारीफ कणे लगे रौर 
यदि चद्‌ भी उसे सचमुच दी मच समभे.र्थात्‌ यदि उस्रकी भावना 
वैसीदी दो, सो वद्‌ असक्तियन से साली नही, फिर चदि सरीर 
; ल्लोग उलदा द्रौ कयो न सममे ष्ठा । परन्तु उन वतो मभी 
. स्वामापिक श्रत्‌ 'नेचुरलः (पथय ०1) उम्ति्या ही घुननेवाले 
~ फे हृदय पर्‌ प्रसर कर सकती दै, श्रस्वाभाविर नदी । श्रसललि- 
यतको लिए हुए कपि स्वतन्त्रतापूर्वक जो चाहे क सकता है, 
 " श्रसल् चात को णक नए सोचिमे दाल फर कयं दूर तक इधर 
उधर भी उङ्कान कर सकता दै, पर श्रसल्ियत के लगाव फो वह्‌ 
नहीं छयोडता । चसक्लियत को टाथ से जाने देना मनो कमिता को 
प्राय निजीवि कर डज्लना दै । शब्द शरीर रथं दानों दी फे सम्बन्ध 
भें उसे स्वामाविङता ऊ श्नुधायन करना चादिए । जित चातपे 
फहने मे लोग स्वाभाविक रीति पर जसे शरोर जिस तम से शच्द्‌- 
श्रयाग कसते, बेस ही कवि को भी करना चाहिए । कविता में 
~ उसे का रेसी यातन न्नी चादटिपजा दुनिर्थामे न होती षो । 
जो घाते हमेशा हुश्रा करती ह, श्थवा जिन वातो का हाना सम्भव 
है, षी स्यामाभिकर है 1 चं की स्वामातरिकता से मतलब एसी ही 
चातोसेहै! दम इन वातो को उदाहरण देकर अधिक स्पष्ट कर 

~ देते, पर लेख वड जाने फं उर से तेसा नही करते। 
जोश मे यद मतलव,द हरि जो छथ कदे, इस तरह 

कहे मानो उसे प्रयुक्त उसके सष 


॥ 
छः व" 
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निकर गय ह छनसे ननारद न जाहिर द्या यह ¬ मालूम 
द्ये ्धिकपिने कोश ठरकेये यानृष, चिन्त यह मालूम 
हा फि उत्तरं टल्यगत भावाने कविता पै हष मे श्रपते कौ 
प्रकट कराने क लिद्‌ उमे मिवश श्षियाद।जौ किह उमये 
जोश स्वाभाविक दावा ह। वण्य वत्तु षौ देव फर, किमी 
षस्य शन्ति कौप्रस्णासे चह उस पर पिता कयनेषे लिण 
चिग्शसादहा जाता) उमम प्लौफिकि भमिति पढादी 
जानी ह । टसी शाक्तिक उल से वद्‌ सजीव ही नडी निर्नीरि 
चीज त श वणन रेमे भ्भावोत्पादक देद्न से क्स्ताट कियद 
उन चीना मै बोलने की शक्ति होती, तो युद ये मी उमसे ध्रच्डा 
चरणन मे कर सतां । जोश से यह भी सतलय नही दि क्विग 
कै शब्द पवू जरर शीर जोशीले ह । सम्भव द, शब्द जारलगर्‌ 
मदो, पर जोरा उनमें दिपां ह्या। धीमेशग्यी मेंमी जागर 
सकता द शरोर पठने या सुननेपाले फे हदय पर चोट क्र सकता 
दै परन्तु देसे शब्दं खा प्रयोग करना देसे वैसे वि काकाम 
म्य 1 जोंक्लीग मीठी द्री से वेन तलगार षा काम लेना जानते 
है, बही धीमे श्न मे जोश भर सक्ते है। 
सादगी, रमलियत ध्रौर जोश यदि ये तीनो गुण कविता मे 
दातोक्हनादी क्याद्‌! परन्तु बहुधा श्न्छी कपितामे मो एन 
मेसैपकश्राय गुखकीकमी फं नाती) कमी क्म्या 
जाता दकि कपितामे केयल जोश रहता रै, सादगी रीर श्रसलि 
यत्त नी } कमी क्भी सादगी श्रौर जाश पाय जाते दै, श्रसलियत 
नदा \ परन्तु ्रिना चक्षलिरत क जोश स हाना बहुत कठिन ह । 
श्रत कपि को श्रस्क्तियन का सरसे धिङ्‌ ध्यान्‌ समना चोदि । 


-मदावीग्रसाद द्विवेदी 


(२) 
भारतवर्षं की राष्टूमाा 


भारतवः जैसे विशान राटरपीसयाद्गो उभति रेमेफे 
लिप मिन.भिन गुण सोर स्वमाय गली परन्तीय जातिषाशी 
जितनी भ्राव्यर्ता हः उतनी ही भाखीय सम्डति 2 सादरम 
विषम फेतियमिन्न भिनत मपाप्रो फीमी आव्य्तादै, 
ज्न्विजेमे मिनभिने इन्धियोमे स्वार छने वल्लामनतोष्ठक 
ही, निम्‌ द्वा सम्पू शमर मे णकल्पता श्नोर ण्ठ-मणि 
फा सश्चार हेता है, उसी तरद्‌ श्राज दिन्दुम्तान मे एद रषट्रायता 
की भागना आगत ठया व्यस्त फरने केलिये रषट्ठीय भापाकी 
श्मत्यन्त श्याचत्यकता ह । पर यद्‌ श्रायत्यदता श्चाज ही उपन्नुह 
हौ सो नर, बहव प्राचीन कान से हिन्दुस्तान भें श्रयमपूर्वर 
राठौर भापा गिण करके उसे विकसित श्या गया रै। जव 
दिन्द्र तैचस्वी या, सुसच्छत था सम्पूणं जगन्‌ मे श्र था ठस 
व्तमय मारतयपं फे उत्तमोत्तम विचार, प्र्यो के कान्य श्रौर 
` तासन्ञानः श्रा्यो फेः परातमो के वर्णन श्रौर श्रावं की शाम्नीय 
मोजे श्रादि मभी शुद्ध, उदात्त श्चौर मस्छृत भाषा म फी लात्ती 
थीं श्यीर इसीलिये उम भापा फो रेवनाणी का गोगयान्ित पद्‌ 
प्रा हुरा । जव भारतय्ं की श्वनति हुई, भारत फी श्रभिम्यि 
विगड़ी, सय भी दीन विचार श्रोर्‌ अश्लील कपनाश्नो से स्त 
सापाकते दृपित कर देना उस वम्तकेलोगीने ठीक न सममा, 
द्रमल्िय उन्टोने प्राक्त भायपाद्रोक श्रान्नय जिया। मस्त 


ड भर्तवे दो रषटरमाण = 
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भाषा भे श्रां को शोभित कर्मे चाति शुद्ध परियर ही लिसे नायः 
। श्राने चलकर यह ग्विति भी धष हई, रा्रीय-नीयन कए 
हु आर फिर खख भी नियम सरह गया) बीच मे दिन्दुश्रा 
ने फिरसे पडे होने का प्रयत किया शरीर उम समथ मी उन्दति 
ओर धिरे के लि सस्त माया वा ह दोहन प्रिया, पर लर; 
जागृति कर लिण उस समय कै प्रचलित सापाश्रो यो उपयोग मः 
सनिवः सिया दूसरा चायनष्ंथा। शत॒ ज्टातक ष्टौ सनतः 
सस्रत वादूमय का प्रचलित भापा््रो मे रूपान्तर कर्‌ दिया गया। 
श्राज रष्टय जीवन फिरसे द्वागक साथ फूकारमाले केलिए 
भरयनन कर गहा है । चक्षे व्ररुट कले कै लि रष्रीयनमाया कमी 
श्रावश्यकता उत्पघ्न हु ह ! श्रत सयात्त खडा दा क्रि य 
रषट्मापा कौनसीहो {यह णक श्त्यन्तं व्याददारिक प्रल 
हमार सामने उपर्थित दृशा है । राकी उतति सों शरणं परम्पराः 
का श्रतुसस्ण करके ही हो समती है । यद्‌ मदन्‌ सिद्धान्त जिते 
मान्य ह उसके रागे यह सिद्ध करने की श्रारश्यस्ता महं कि 
न्राज की राषट्ेमापा सस्टत-परस्परा का श्रनुसरत्य बरे हीः 
द्रनी ्वा्दिण ! 
पर राज भारत मे केवल हिन्द ही महीं रहते ! श्रह्ैववत्मै; 
रेप घम दिन्ुस्यान मे इस्लाम श्नोर इस्लामी सस्छृति फो दसेशाः 
फे लिप स्थान मिल दै रीर इससे भारत की रष्ीय सस्छति फो 
एफ शिष्ट म प्राय टु है । यह साने मी रा्रीय-भाया मैं ल्यक्ने 
होना चाहिण । यद्‌ प्रयत्न सुसलमानी ग्य के उतकप-फासमै 
हा था। बडे बडे दिन्द्र पण्डित भस्य शरीर फाप्सो भायार 
अध्ययन करके उन भापाच्नो मे शपरतिम कान्य लिने ये रीर 


र 





भरतवषं छी शषूभाषा श्ण 
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घ्ुतेरे मुसलमान वादशाह सस्छत-पर्डिते को श्माधय देकर प्रर, 
स्मय सन्कृत-मारित्य का श्चध्ययन करे दिन्-सस्छति फा रदस्य 
सममने षा प्रय करते थे! इस प्रकार धीरे धीरे भारतयर्प फी 
भाषा निर्माण हुई । हिन्दी शरीर उदू उम भाषा केदो खलूपटै) 
युमलमानी रान्य मे धार्मिक वितेष पूर॑लामे नष्टन हे मका, 
दिन्दू शरोर मुप्तलमानों फी रहन सहन ण्क न हे सकी शरीर शमी 
कार्ण चिन्दी श्रौर उट्‌ फ धीच फा भेद्‌ यना रहा । वर्तमान म्थिति 
भें यह विरोध तेली से घटता जा रदा दै, इमलिण्सम्भयषैमि 
योडे से प्रयसे हिन्दी मोर डद ष वीच का मेद्‌ बहुतद्री षट 
जा , मुमलमानी सत्ता फेः वाद्‌ ्रमरजो याय श्नीर प्रच मस्ति 
फा यदहुत ष्ठी प्रयल प्रमाप हम परपद है, जिसे फरण भारत्‌- 
,वपं कौ समी भपाश्रा पर श्नोर सन-मयुराय फी व्रिचर-शली 
पर्‌ खरमनी पदति फर भ्रमाव पडा ह | पह सर्वया निष ह्‌, य 
भी नक्ंकदा जा सस्ता । श्रप्रेजी परिचास्पद्धति श्रीर च्रभेजी 
ठङ्ग की यास्य स्वना येय श्राघुनिक सुरित्तित गण कीभाषा 
ष्ठीमेंशीम्मती र । जन साधारण कीभाषा को उसफा सपय नदी 
हरा । यह भीण्कतरहदमेद्ष्टष्ीरह। 
श्रमो ने भारत को श्चपना देश नष्ट वनाया है । उन्हे तो 
यदा कैव राज्यकती ही फे समान रहना है । उन्दे हिन्द-पुन 
नष ना द । इसीलिए उनरी भापामी यटा कदापि वद्धमूल 
न दहोगीं । जिस तरद हम पर श्ंमरेडी सख्छति फा भाय पडता 
है, किन्तु श्न्रेन लोम हमारे माथ नदी रहते ट, न हमारे साय 
मिते जनते री है उसी तरद्‌ श्रमरेनी सादित्य श्यौर उनकी 
+ विचार पदति का भ्भाय हम पर्‌ दोते हृष भी श्च्॑रेदी मापा का 


३६ सतव छी राषट्मावा 


स 
मास्तखपं मं राष्मापा दाना या चने रहना सम्मवनीय भह! 
राष्-भापातो टिन्दीदहोरो मक्तीदै) 

चन्तु य हु्रा सामान्य सिद्धान्त, पर भ्र सखी कनी 
करे, सो नर च्ल मारायएु होय इस त्त्व पः श्रतुसार प्रयत करने 
पर कोद मी गात श्रशग्य नद । पाश्चात्य सस्ति श्मीर्‌ आर्य 
सश्छति--रन दोनो ष वाचि की वरिपमत्ता देखते इण कोद फ 
नहीं कड सक्ता वा क्रि भारवययंमे पाश्चात्य भरा का राज्य 
होगा, सन्तु हम श्रा देसते दै श्रा वही सत्य हो गया। 
इसी तरह यदि हम सोती ण्देगे ता पुरुषार्था अमे लोग 
कालान्तर म श्चमरेजी षो क्यल भारत छी राषमापा दी न्दी, 
च्िन्तद्शफी भी एक भाषा कर सगे! यह्‌ मान रने फे लिए 
बहुत से प्रयल कारण पाए जाते हे फि उनकी सचञुच यह श्रमि- 
लापा दै भी! श्चान तक उनकी शिच्ता-नाति इसी टिश्ण मे त्रपना 
कामकररदी द शौर वह सफल मी हुई है । देसे श्रानन्दोदुगार 
दाल शौ मे यडे लाट साह के मुस से जानत या अनजाते निख्ल 
पडे दे! वहं तो यद भी सुख-वप्र देप रदे है फिथोडेष्ठी दिनं 
म यभा दमार्‌ चम म युस जाप ॥ 

च्म यह्‌ विचार करना बाहिरि श्रायां थ वशो शरीर 
्रायै-सस्छति क॑ अमिमानिया को र्मा दुनि देनाडछ है या चही १ 
हम स्वीकार फरतं है कि श्री रज्य से हमे इद्ध लाभ परहुवा 
1 इसी तरह श्रमी भाया को उपथोगिता भी हमे मन्य है, 
परन्तु ्पते धर्म क लिए, अपनी सस्छरति के लिए, पने पूवर्जो 
क नामव लिए श्रीर्‌ पने वशजोकं रेदिक प्रर पारलौरिकि 
शस्याण्‌ ॐ ्तिए हम ्रपनी देशमापा-मावृमाषा मे शैड नहीं 
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सक्ते 4 हमारे राष्ट्र का प्ण--दमारी रषट्ीय-भापा तो दिन्दू. रौर 
ससलमानों मे राज सैकडो वपो से श्रभेद्‌ भाव रखने वाली 
टिन्दी-मापा दी दयोनी चाण 1 श्री सापा को राषट्मापा के 
सिंहासन पर बिटानां श्रपनी स्ति को तिलाश्चलि देने फे समान 
है 1 हमारे एक भारी व्िद्रान की राय है फ सुशिक्भितो की सामान्य 
भाषा ्ग्रेनी दो शरोर श्रशिक्ितो की सामान्य भाषा हिन्दी । वे 
णक प्रौढ विद्धान्‌. हे श्रोर उनका विरोध रने योग्य शत्ति सुमे 
मही, तो मी मुभ इतना स्पष्ट विदित होता टै कि यह्‌ बातत साधारण 
रीति से श्रश्य है-श्नीर वट श्रशभ्य दै, यह परमेश्वर की 
बडी दी कृपा मममनी चादिए । यदि सुरिक्षित श्रौर श्नशिङतित 
की मापा मे इतना मेद ह्र तो राषटका प्राण गया ही सम~ 
किण । यूरोप मे श्रीमान्‌ श्मौर निधन रसे भद्‌ समाज मे पड 
जाने से दोनों विभक्त हो गए । श्रत्व वहा के समाज मे कैसे 
भयङ्कर उत्पात होते है, डमर वर्णन दम लोग पठते है । हमारे 
देश में सुरिक्तित रौर रिकतित कं वीच मे फूट दोकर घह यहा 
तक पर्व जाय कि हमारी-उनररी भाषा ही भिन्न हो जाए तो 
कितना भयङ्कर अनर्थं होगा 1 उसी कल्पना माय से सोमाच्च हो 
जाते है । जिस ममय सुशिक्तितपन सस्त भाषा कै श्चाश्रय मे 
रहा था, उस समय के सुरि्तित गिद्रान्‌ समाज से भिन्न नहीं 
हो गए ये । वद्‌ च्रपनी सस्छरेत को जन-समाज मेँ ्न्तिमान्तिमं 
. रणी के मयुप्यो तरू पर्हेचा देते थे । श्रमेखी हारा शिचा प्राप्न 
समाज श्राज ही प्रजा से पिद्युडा हृश्मा नखर आता है । फिर 
भापाभेद क्षे > पर तो समाज का इच्छेद्‌ दही हो जायगा 


= 
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भो कीमापाहश्नौर इसीलिए £“ 
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श्मपनी यषट-भापा चना लेना चाहिण, ठ्मा क्लमे वाहा भौ पछ“ 
दुल सुरिक्तिती भे है 1 णमी राय यदि अर्तिदित-दल शी दती 
सी शसम कोड धाश्ययं नद्य मानूस लोका, करयोकि राना शो रस्य 
फा सवामी है, रसर् दन्दा क श्रदुसार भ्रमा को चलन चारिषु 
यदी ऽन मना दयोनी ई, परन्तु शिद्नित दल ता कानना ह. 
करिराञ्यप्रनाफष्टिति फ लिण ट शरीर राजा प्रजाहितः 
सेवक है । सुश्िरितो सो तो उना यद्‌ क्रा चादिण कि यदि. 
नाको श्चन कर्तव्य फामली माति पालन कराते -उसे 
श्रजाकीसष्ट्तिकेमायण्कर्पटहोर्र प्रताष्ठी फी भापा म 
बोलना चाहिए, प्रर ही ी भाया में विचार र्रमे चादिष्श्रोर 
्रनाहीकीमापा मँ उते श्वप्र दैखने चाटिग। शु्जराधिपति 
सयागीराव ने इसी न फे सममः कर र्भा नभे राज्य 
भाषां बनाया) यदि श्राच वडीद्‌ामे फिर से मगौ रज्य्‌भाषा 
हो ज्ञाण तो इसे फौन श्रन्ा स्देगा ? ईइसौ न्याय से-सारे भारत 
तप में देशी आपा दी राज्य-मापा दीनी चाटिण, उस राय की पुष्टि 
ल्मक्योनक्रे? 

देशी भापा्ोमेंमे द्वी णकाध राज्य-भापा होनी चाहिण, 
इतना सिद्ध ने पर हिदी छा विदेय परपात करने षे 
विशेष श्राय्यक्ता रह ही नी जाती । शक्याराक्य का विचार 
सो केवल सुशिक्षित ही भ्सते द्र । जनममानने त्ते उस 
अस्म का निर्णयं न जनि क्मसे क्र रक्सारदै। क्क 
वात ममी मालूम ष्टौ जाने परः उसकी शक्यता क ग्रिचार्‌ 
कतै हृष वेढे र्ना तो कायरत दं ! फे चिन्तयन से कालयापन 
करना पौरुषी लोगो का काम दर । सारे भारतव्यं मे इमानदारी 


भारतवर्य टी रट्मादा ९ 


"से द्वारपाल फी नोकरी करने वाला भी चिद्ध करतार कि हिन्दी 
हसा्ैविक भाषा श सर्ती है । भारतयपं पे शनेक पन्था 
; साधुघ्रोमे भी दसप्रलन का निय किया ह । साधु चदि 
` चद्रली हे, चाद मद्रासी, पर वह्‌ दिन्दामे ही वत्ेगा । यारा 
¡ क्रमे वालो का श्रतुभव देखने से मी हिन्दी षी राषट-भापा मालूम 
' होती दै । कैलाश से गमेश्यर तरं शरोर धारिका मे कामाकी तष्ठ 
हिन्दी से भली-भाति काम चल सकता द । 
यटतेसे का प्रन यह्‌ होता ह परि ययपि भारतवर्ष मेँ लोग 
श्मपिफाश हिन्दी जानते ह, तोभी रा्भापा ेष्रेछठप्द की 
-घ्राप्न कर सने येः योग्य प्रौढ वाइसमय उसमे कदा द १ पर यह्‌ 
कना अरमात्मफ़ दोगा फ दिन्दी का वादूमय प्रोद्‌ नष । भारतिक 
` वर्णन करने बाली कविता कीजिए, शगार वीर, करणा, भश्वि 
याश्रोर्‌ कोई वृमरा रम लीजिण, उन सभौ मे मस्र की किसी 
मीभापसेद्िन्द्री परदे नही पड सकती ) जिम मापामे 
वुन्ञमीदासभनी ने श्रपनी रामायण लिखी, जिस पा मे कमीरदसि 
ओरी ने भस्तिमा्गं का मतिपाद्न फियाजिन्त मापा मै पिचार सागर 
जन वेशान्त-मन्थ रचे गये, जिस भापा मे सूरदास का क्विता- 
सागर टमड रहा द मार जिख भापा मे भूपण कविने गो त्राण 
-सरतिपालक शिवाजी फे प्रताप था वणन करिया, उसका विमय 
श्रोढ नटी, यह कौन फदेगा ? आधुनिक शास्त्रीय श्यदु- 
"सन्धान की पुस्तक हिन्दी भं न दो श्नीर इतिद्यस तथा राजनीति 
की भीमासा कस्ते बाली पुस्तक उसमे न दा, सी भी 
यह्‌ दोप उस भाा का नदं । हमारे मध्यकालीन जीवन क 
एकाह्गोमाव टी दख स्थिति का उत्तरदायी द 1 मास जीवन 
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श्रपनी रषट-भापा उना सेन चाह सेय कहने वाना भा त 
दल सुरिदितो भं ह । री गय यि श्रशिचित-दल की वः 
वो इसमे दो ख्यं नहं मादस सोता, स्यकि राजावासद 
आ स्यामी है, "ममर इच्या ४ खरनुसार प्रन! को यल्तना चारिषु 
चौ उरी मावना दती ६, पतु शि्ित दल नो जानता ६ 
किस्य प्राक हिन कं लिपु ई श्रोर गजा प्रजा-दित फ्‌ 
मेर रै । सुशितं पो तो उना यद करना चादि कि म 
सद घो श्रपने परमस्य ऋ अली भाति पालन कपना दै तो इर 
ग्रा कै सन्ति फे माय ण्कल्प टोर्र प्रलाही की मापा) 
नोना चादि अवा ही की मापा सें तिचा करै चारिष श्रो 
अनादी फीमापा म उमे म्यत देने चाहिष। शर्जसधिरपा 
सयानीराव ने इसी ख वो सममः कर राषटरमापा फो राड 
आपा वनाया। यदि श्ना उडीदामे पिर से मराटी राज्यभार 
शे जार तो इमे कौन भन्दा कदेगा ? इसी न्याय सः मारे भार 


चप मे देभौ माया दी राज्य म्पा होनी चारिण, इस राय शी पुष्टि 
म क्यन क्रे 





देशी मापाश्रोमेसे ही स्याय रभ्य-मापा होनी वादिए, 
इतना मिद्ध दने पर हिंदी का पिरोष पक्षात करने की 
वित्ते श्राव्यग्ता रह्‌ ही नद जाती ! शस्याशक्य का परिवार 
सो फेवल सुश्चिदित हौ क्रते दै } उनसमाजमे सो उस 
भ्रष्ल कालिसेय न जति क्वस्ते क्र -रकयदै ! प्क 
घात श्रमीष्ट साल दया जाने परः उदरी शस्यतता का परिचार 
करने द" वैठे रहना सो कायरता द । प्ते विन्दवरनो मे कालयापन 
र्ना पौीरुष-दीन लोगों । काम द 1 मरे भारतवर्ष मे इमानदारी 
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भारतवपं फी राषटमापा कौन सी शनी च्ाहिण तो भी महार 
फे सस्थापको ने महासष्र के लि उसका निर्य कर दा 
है! शिवाजी ने हिन्दी नपरनौ मे से भूयण कपि फो बुला कर 
अन्हे श्पना राज्य-क्गि वनाया शरोर उन्दे कन्या्कमारी से दिमालय 
तक ओज कर हिन्दी को रष्रभापा का स्थान दिया । शरौर सी 
से सात्तयलेयर, पिपिकर सप्र श्रोर मगादरे परादकर, तामसफर, 
से नोर गदे समे मराठी श्रोर हिन्दी फी सेनाकरर्द ह| श्रौर 
यद्‌ तात कोः श्राजकल कौ नही । नामन्य शरीर तुकाराम श्मादि 
साधुश्रोंमेभीदिन्दीमें पदरचना फीरै । दर्जी जाति क 
भदाराषटरीय सयु मदेम फी हिन्दी पिता सिर लोगो पैः पवित 
धर्म-परन्थो मे सम्मिलितकी गहै 

गुजरात की शरोर से मीरा, श्रा व्याराम श्रीर दलपत 
राम श्यादि नै भी दिन्दी को श्रपना कर चुकाया द 1 मौर प्रेमानन्य्‌ 
फे पहले गुजरात मे प्रन्थो फी स्वना भाप (प्रन-माया) ही में 
हो, येसा माना जाता था ! प्रमानन्न फे चार गुजराती भाषा में 
कान्य-र्चना होने लगी, तो भी दर एक प्रायीन कवि ने हिन्यी भें 
भी सेखनी चलाई द। 

यद्‌ खय तो हुई हिन्ली की सेवा । करिन्सु चिरकाल से येकिव 
शरीर कीर.टिन्दी को स्वामिमान की शदत-जीवनी पिला कर 
उसे नदगीयन का सच्वार करा देने साले धन्वन्तरि ष्क गुजैर- 
पुत्र थे इ विचार मे किम गुजगवीं को शरमिमान उत्पन्न हुए 
जनान रहेगा? भ्वामी दयानन्द जीमे हिन्दी को श््ायभाषाः 
का गोर्वपूर्णं नाम देकर पञ्चान कमे पिदवडे श्रान्त भं भी उसकी 
प्रतिष्ठाकीषदै) 





> मारव अ द्द 








~~~ = ~ ~ 


स्यायक हरा नदी कि हिन्दी माण भी देखत ष्टी उम दिशा 
श्ोरयेगमे वदी नदरी । जिस माप्रा ने साद्ित्यफष्क विभागमे 
पनी सामथ्यं, श्रपनी दमतां श्रर श्चपना उतयपं प्रकट क्षिया 
दै, बह माषा श्नन्य मिभागों म लगड रहेगी, यह्‌ संदाय दी 
श्रयुक्त ह । 

चाधुनिर सादित्य मे दिन्दी इद्ध षदे रतामी णठतण्द्‌ 
से व्ह पिद्यद़ना उस रा्रमापा दीने की योग्यता फो पतता 
द । उसे वद्नाली, मयादी, श्रौर गुजयनो धारि समी प्रान्नो मे- 
लोग सुगमता से श्चपने श्रनुद्ल घना फर सचमुच र्रमाप 
यना सके, ठेसी स्थिति स्यापर द । श्चाज वहीं परयत चल रहा है 
विद्रत्त पूं रिसिनी री वगला पुस्तके रिन्टी म रनृल्चि हौ री 
ह ईधस्द्र विद्यासागर, वद्िमचन्द्र बद्धोपाप्याय, रामटष्ण 
परमहस, शौर रवीन्द्रनाथ दाङर श्यादि वमात्ती विदधान शरीर ' 
साधु-गण हिन्द्र वेष धारण कर हमारे साय भापण्‌ फे लगे 
ह । महारा के प्तनिश्वर्‌ श्रीर रामम श्वादि हिन्दी मे उपै 
करने लगे दै) तिलक का ीता-दस्या महाराष्रफ साय दी 
उत्तर भारतवर्थं को भी मिला द । घर देता के अनेक वर्पो ॐ 
प्रयत्ने का फल दहिन्दीको ष्क ष्टी च्रतुवादमे प्राप हभ 
गुजरात की 'सरखती चन्द्रः जसी पुस्तरे मौ दिन्दी सूप धारण 
करये गुजरात 7 गरद्द्रन्नो की प्रतिमा का परिचय करती रै \ 
पदीश्रार ऋ पुम्तक्रा के श्रनुबादो मे समान्य दिन्दर मनुष्यो फो ~ 
स्वगे कौ खुदी पतला ह 1 महात्मा गाधी का "असेग्य पिपयकः 
सामान्य चानः टिन्दी वालो चते मी सुतम हो गया रै । 

यथपि इस प्रन की विदे चचौ महारा मे न्दी इदं कि 


मारतददे की शाटूमापा ण्‌ 


~^ ~~ 


ग्पमी भालस होने वाली श्रीर इमी देश मे जन्मी हई हिन्दी मे 
पपे ह्य फे सभी तरह के उदात्त विचार श्रौर गृह भाव प्ररूट 
इर सकने का खु प्रयश्न कसना चादिये । सय मे पष्टली यात यद्‌ 
` कि हमष्रे प्रध्ययन मो मे हिन्दी का प्रवेश होना चाहिय । 
मिक, माध्यमिक रोर उच्च रिक्त में हिन्दी णक श्मावश्यक 
पेपय माना जाना चाहिये इसके वाद र एक प्रान्तयासी कों 
षट्कौ सेवा के लिये अपनी भापा के उक्छृ्ट मन्थो का मापान्तर्‌ 
हन्द मे करने का प्रयत्न करना चादिए ! जय श्रपनी भापामें 
पलना सभवन हो तय हर ण्क मारतयासी यो अपना काम 
्रगर्जी को श्रपे्ता हिन्दी मे चलाने का निश्चय करना चाहिये । 
प्रान श्रसिल् भारतीय श्रमं की चचा श्रगरेली मे होत्ती दै, उसके 
बदलेमे बह साधारण जन समाज की सममः मे श्राने योग्य 
हेन्टी मे करनी चाहिये । उदाहर्णार्थ--काशी का हिन्दू विश्व 
वेगालय, गोपे का भारत-सेयर-समान, वगलौर स्थिते ताता 
णि शास््र-सशोधक विद्यापीठ, भागतवर्पीय महिला वरिद्ापीठ, 
कल धरम परिषद्‌ रौर राष्ट्रीय सा श्राटि श्राटि । प्रान्तीय रिक्ता 
प किये स्थापित्त सम्थाए प्रान्तीय भापामो मे ही रिक्ता 
परन्तु अरति उब शिण के लिये स्थापित एव भारतीय सस्थाश्मो 
मर शित्त हि-दीमें टी दी जानी चाहिये । हमारे मुसलमान नौर 
ईसाई भाद्यो फे दिति के लिये यदि कुरान श्मोर वादव के 
भ्रत्यन्त सरल अनुवाद हिन्दी भापामे शीघ्रता से हो जाये सो 
फसा श्रन्छाहो१? 

इतना कर केने के वाद्‌ दम सरकार से भी प्रान्तीय शासन- 
शयं मे प्रान्तीय मापा श्र देश के सामान्य राज्य कार्य मेँ हिन्दी 


र्‌ आतव षी दरष्ूमाषा 


1 
॥ 


-----~-^ ~^ 


शस तम्ह ुजयवी, दच्धिणी रीर वगाली लोगीं ने दिन्द्र के 
श्रपना-कर उसकी सेवा की है। श्रचष्य उसका प्रान्तीयत्व नष्ट 
हो रया शरोर शद्‌ प्राचुर्यं फ सम्यन्य म, चाश्य स्वन 
विविधता मे ओर विवेचन पति व संश्ठर म वद गम्पीर 
ललित, मिषुलार्थ-वहिनी श्रौ षर यनती जाती द । शरसी ते- 
शरा णक महाषटीय नाट्‌ मण्डली कलते मे जाकर हिन्दी, 
मापा से नाटक कके वद्वाती रमिन्त का मनोरन कर सकी दै} 
निस परह्‌ नदि परववसे धोधो शब्ट एर धदती हई" 
श्रपनी गोद ष वशो (टीला) वो सूर दूध ( पानी ) पितो हद 
श्मपना जल महासागर शो थर्पण छरती है, उसी तर आव 
किसी भी दिन्दुस्तानी भापा का उत्तम प्रन्थ दो दिन्नी मँ एखका 
-मापान्तर तत्काल हो जावा दै! णदी भ्रन्य फे गुजयती, 
मराठी शोर तगाली--तीन स्तन्य भापान्तर सस्युख रएफर्‌ जव 
हिन्दी लेखक उसा हिन्दी मे श्रुमाद्‌ करता दै तन भूत नैखकछ 
का रहस्य द्रा्तापाक के समान प्रण्ट ताद 
इसलिये कान सी माषा दिन्दुरतान की र्टमापा होने के 
योग्य है, थया हिन्दी सापा राष्ट्रमा हने फे योग्यै या नदीं 
शादि कायरा फ मडका देने बाली अनन्त शसार्थो से सिरी 
न कर हमे इमौ का विचार्‌ युष्यत्तं करना चाहिये भ दिन्दी- 
सापाका प्रसार सषटमापाके रूपम शीधतासे कैमे ददो) थोडी 
वहत हिन्दी चे धम सय सममने दै, छन्तु राज की परिस्थिति 
की प्यान मं स्पस्र दिन्दुस्तान यै मिनन भिन श्रान्तो के साय 
च्ययहार वक्र राषट्सगठन को अयि दढ धनपते वानी 
नयदूमय कौ वारिस, हिन्दू-मुमलसानो को ण्क-समाः 


(५) 
। धमं ओर सुख 


„ कमी कभी रसा देखने में आता है क च्या परिवार, घन- 
सम्पत्ति, माई बन्धु जौर मित समी मिलकर भी हमे यथेष्ट सुख 
नही परहैचा सकते । देसी दशा मे हम धर्म्म॑का द्वार पसटसटाते 
है । मतुप्य दो प्रकार फे जगन्‌ मे रहता है । भोतिक तथा श्राध्या- 
स्मिक 1 भौतिक जगन्‌ मे उसका सम्यन्ध दृश्यमान प्राणियो से 
रहता है ¦ परन्तु श्राध्यात्मिक जगत मे उसका सम्यन्य दस 
अदृश्य शक्ति से रदता ह जो सर्वत्र प्रोतप्रोत हो रदी है श्नौर 
निस ्ररणा हम अन्तरात्मा मे अनुभय करते दँ । इस शक्ति 
को ल्लोग प्रभु, परमात्मा, श्वर टत्यानि नामो से याद्‌ करते दै । 
भौतिक जगत्‌ मेँ यदि हमारी श्लुदरूलता हो भी जावे तो भी जय 
तङ श्ाघ्यारिमिक जगत्‌ मे मारा भ्रवेश नही होता तन तर हमारे 
सुख की राशि परिपूर्णं नदी दती । बाहरी परिम्थिति के साथ 
साय न्द्र ङी परिस्थिति भी हमरे श्नवुद्रून होनी चादिए । 

सव न्तध्यौन होर हम श्पने हृद्य का अवलोकन फरते 
हसो दमे श्रपने माय, पिचार, सकल्प, इच्यी, शच्रभिलापा कार्यय- 
+त्तमतां उया चर्‌ ज्ञान श्चादि सव मानसिक स्यापारा मणक 
वयि या मीमा दियाई देती द। उम अययि का जय हमे 
साक्षान्‌ योध होता है तो हमारे मन में निराशा पेदा दवी दै श्रौर 
इमारा उत्प रुक जाता दै 1 


श मतव की शषटूमापा ध 
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अरचक्िव कणे के लिये ्राभना करके उमे केसा करने फे नि 
मजवृर कर सक्ते दै 1 महकमे ज्वलत भ, वेयर विभाग र्‌, 
पुशतस्व विभागमे रथया वातावरण तरिमागं मै टिन्दुस्तानि म 
द्रव्यसेलोमी शोध ष्टोत्ती है, बह सय दिन्दुस्ता के किनि 
श्रौर व्यापारो कं उपयोग फे किये सरकारको हिन्दी षीम 
छपानी चादिथे। इस तरह का प्रह इम कर सक्तं, पर 
इसे लिये सुम्तेदी फे साय धरय दोर चाद्यं ! हाय ऊद क 
भ्यद्‌ कैच शोगा, यद्‌ कद्‌ कर चडे गहने से काम न चलेगा ! फरमे 
सेस्वद्यले सरतः परयन्न करने पर यग मिले भिनानं 
रह्‌ सस्ता) 


--कफाको कालक 
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श्राडम्बर बनाकर वह करै भरकर कं धार्मिफ त्य उरता दै । 
परन्तु उसके जीवन की गाड़ी टस से मस नहीं दोती, जर्घो की 
तदं रहती है 1 ज्यो ज्यों वह अधि पाठ करता दै स्यो स्यो उसके 
हृदय की श्रशान्ति वदती ह ! यह्‌ क्यी ? इसलिये किं उसी 
श्ान्तरिक वोध नी ह्या । उसो पनी अस्पक्चता का शलुमव 
नदीं हुआ । उसे हृद्य का परिवर्तन प्राप्त नदी टया । धर्म का, 
धार्मिक जीनन का उत्य उसी परियर्तन के पीले होता है । 
धर्मकोंलोर्गोने धोये कीट्टरीवना स्पादै। पे उसकी 
श्राड भें स्वार्थं सिद्ध करते हँ । वात यह्‌ है मरिलाग ध्म को घोड 
सम्भ्रदायके जालमे रहै सम्प्रदाय वाह्य छृत्यो पर 
जोरसेतं दै । वे चिदं फो श्रपना कर धम के मार श्रौर तततव को 
मसल ठेते 1 धर्म मलुष्य को अन्तर्मुखी वनाता दै । उसके हृद्य 
कै भिया को सोलता है । उसकी श्रात्मा को परिशाल, मन को 
“खदार तथा चरित्र को उन्नत वनाव दै। सम्भ्दाय सरीर्णता 
क्षिखातत द । जाते पात्त, रूप रग तया ङ्व-नीच के भेदो से मनुप्य 
को उपर नदीं उने ठेते । वस्तुत प्रव्येक सम्ध्दाय धमे फा शयु 
द, धरम प्रषृत्ति का चातर है। 
धर्म चरित्र सगठन पर वल देता है, सम्प्रदाय सिद्धान्तो घी 
सार्मिक सिद्धि पर । वकं का स्यान्‌ मानसिक शक्तियों फे विकाश 
भे मानना पडत ह । परन्तु वह्‌ तकं क्या, जिसने चरित्र की 
-गादी को रोक रसया हो । हमे जीना दै, अच्छी तरह से जीनादै। 
सुप्पूर्वक जीना है 1 इसके लिए यदि धमे साधन हो सक्ता दै 
सो उसे वरयो न धारण करे १ लोग धम्मं को तिलाञ्जत्ति इसलिए 
देते है कि वे धर्म्मं को जीवन-सुख फा साधन नहीं वनाति ! तै 


1: 





पी मौमाशरो फे साक्ता7 योध से दमाय र्वं ५ 
है| जिन वाय पदार्थो परह नाजथाये सर श्पटम., 
यर घात 1 हसाग च्ध्टिकोय॒ वदन नात्रा । यद्रे 
कर हमान खि भीतर छी रार जनि लगती है । श्रत्प् 
च्पीतलाशक्रना द सीमा-युञ्त चात्मा असीम परमान 
श्योर वगता) उसी मो धमक उन्य त्था चार्म जीवनस 
जागरण कते । यह जागर सव श्ातमाओ सेदा हिना 
कभी कमी उमक्न प्रभाय इतना गहय दता द फि उद्बुद्ध श्त 
फो पट्यानना कठि दौ जाता र 1 वा-मीफि इमे परसिद्ध शद 
से प्रमाय से मदात्मा अन जवे ह) उनका व्यत्रितत्य सपराश 
भ ल्ल जाता ह} उनका नस स्ये प्न परिणत टो जाना 

धर्मकास्थान हन्य ह 1 जहो रतप का सर्वक के सा 
मेल शेता ई, बही मनुष्य को श्रपनी श्रगाध लाकल्षमा पे फण ' 
एफ भेसी शभ्ि का सहवाम प्राप होना है जो सरै उसो 
श्मारमात्कपे का मागं दिनो द श्यौ जो सदा उस परोपगाग मे 
श्ररेत्त क्री है ! जय वादूर्‌ की परिस्थिति, माई, वन्धु, मिन, धमः. 
सम्पत्ति, मय उसमे जपात > वेठते है तथ भी मन श्रन्दर %' 
( सर्वत व्यापक ) सत्ता उमका माथ नदीं दोडती । उसका उत्साह 
बनाए रती ह 1 उत लिण निरन्तर उतति का मार्गं सोल देती हे} 

धमे इसी श्रान्तरिफे श्रयुभव शा नाम दै! जयतत श्रात्मा 
को परमत्मा का चौघनरी हेता तय सक चद्‌ लोक्रे साता, 
अटकता हे, मर-गर्दान रहता है ! मन्दिर, मस्जिद श्रौर मिज 
सेँ- ण्ठ वार नही, अनक वा--लनिर शख, मन्तिध्क निया धरम 
धुम्नश् ऋ पाट करता रदत ह । नव्य न्ये स्वग स्वकर, नित्य 


९. 
॥ धमे भौर सुख ४९ 
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` उस पाम नीं फटकता । तो फिर चिन्ता काक्या काम? 
-धमात्मा मनुष्य दस चाद को सिद्धान्तस्वे्‌ स्वीकार कर तेता द 
फिक्मं फरनामेराधर्मह्‌, कर्म पर मेरा ्नधिकार द। परन्तु 
कमं के फक्त प्र पना श्यधिकार नहीं! फल श्यपते दाथ की 
मात सही, श्रत उसे सम्यधमे चिन्ता व्पर्थरहै। धम्म श्रौर 
चिन्ता दोनी साय माथ नहीं रट्‌ सक्ते ! 
वर्मत्मा व्यक्ति जद्रा जायगा प्रसन्नता का सन्देश साथ ले 
-जाण्गा } प्रसनता से स्वर्ण्य फी उपलम्धि होती दै] क्या तुम 
महीं जानते फ फर मनुष्यां की मद्गति मे हमे श्रपने श्रापकों 
मरा उनत दते हुए श्वतुभव कसते ह ¶ उनफे देखने मानसे 
हमारा येदरा मिल जाता दै 1 दमाय रक द जतादै। 
विपरीत इसमे क्ट मचुप्य रसे भी होते है जिनमे वेर परं 
माकतात्‌ श्मशान-मूमि का श्य द्िपलाई देता है । जिनकी 
उपरिथति मे हमारे चेहरे छुम्दला जतेर्य। श्मार गावचीत से 
~तो ई्बर द्या करे, दमारे रद्य णकदम वेठ जाते ह । पदी 
सदि फ मसुप्यो को हम धमीत्मा करगे, चाहे वे मस्निद्‌, मन्द्र 
श्मौर गिरते भँ न जाने वाले हो 1 दूसरी कोटि के मनुष्यों को द्म 
. धर्मात्मा नही कह सकते, चदि दिन रात वे मन्न-जाप क्यो न करे । 
थस शौर सुरन दो विरोषी वते दै! वार्मिक जीवन हमारे 
श्रसन्तोप को बरूर करता ह । सायास्णतया मनुष्यो के हृदय श्स- 
न्तोप की श्नमि से सतप्ठ रहते दं । जप दम एक अनले व्यारयाता 
का मापण सुनते द तो हममे एक व्याव्याता वनने फी चाह उत्पन 
होती दै जय एक प्रसिद्ध पदलवान्‌ को देपते है तो पलवान फे 
ट ॥ 
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हसे आडम्बर-स्यना का स्प दे फर सु से कोसो दूर रदते ११ 

धरम जय मयुष्य के दुय मेँ उदय शेवा ह तौ उस दष / 
वोर्‌ वदत जाता ह । सेना, सदहययता तया परीपकार अं उसन्च 
मन लगता दै 1 टस्य फी सुग्य-यृदधि मे उपे श्रानन्द्‌ श्रा ६। 
जीयन को व कम प्रधान वना लेता द । क्षानसे विनुगय र्दी 
होता, पितु श्ञान शौर कम दोनों के सम्प दारा धा्मिक-नीवनं 
ची सिद्धि ग्राप्न करता द 1 कर्म शल्य आन शरीर ज्ञान-शल्य घम 
ही से धे मे वाचक दोतते हे । प्लु क्ञान सौर कर्म फा मिलाप 
जिष् जीवने षमी जाता द उसमें समो दी गगा चने लगती 

ज्ञान श्रीर कर्म का सयोग मनुष्य के भीतर उपामनां का 
भाव उत्पन्न करता ट, मनुण्य दैश्यर फे निश्ट पर्हुचता टै, अस्ति 
फी काला जागृत द्र जानी ई, हृदय प्रमएस से पूरी ह जात 
है । नात्मा श्रोर परमात्मा छ सद्वा, सहचार तथा पष 
ख्यात प्रोतत-मायं श्चवुमव ष्टोम लगता द! भक्रठं पने परय 
कामेन भूल जाता ह । म्न श्राद्त्वके भतवो नयना द्। 
सा नदयण्ड उसे ष्का फ मूत मे पिगेया इुश्रा दौपताहै। ` 
विस्वरम से उस द्य भर जाता है । यही विस्व त्रम धर्म्म 
का उन्नत वथा उजवल स्वरूप द । 

धर्मं की ही सद्या से भवुप्य श्यपने मतर श्नौर बाहर धी 
परिम्थिति मे ्रनुङलता, समता तथा मरिगेयी माद उत्पन्न करता 
द उस्तक मन, शसीर श्यौर बुद्धि उत्वह्ल टो जति दहै! भें 
साधारण व्यम्ति धमस उठते ह वरह वमतमा शुरएसका दु 
श्मपनी प्रसन्नता सदत चेनाद्, दन्ता उसके मिग्र नी 
श्राती । जो गात करने योग्य द उसे चट करता ई, जो स्यास्य है 


धमे कौर सुव ५॥ 
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पमस्याप हल दो जाती है ! जातियों के कितने चदे चदे भगद 
मिट जात है । खाज ससार मे जो श्रशान्ति पल रदी र श्रोर 
निष्के कारण र वेयस दी टै वह इसीलिण र कि कानूती 
कार्यवादी ह्यारा महरुप्या के हृव्य फो वदलने की कोशिश की 
साती 2 । फानूम मोर द्ड से वह फल प्रा नदी होते जी धार्भिरं 
प्रचार से सिद्ध षते है । जो कार्यं तोष, न्दू, फौज, ला 
फे जहाज श्मौर वायुयान नदीं कर सर्त, उसे धर्म्रचार तथा 
उपदेश कर देता ह ! धम्मं मतुप्यो के ल्दयों को प्रेमफे सूत्रमे 
आयने का प्रयत फरता द । ्रतर्जातीय समस्यारश्रो को सुटोकानि 
ऊ लिष धम्मं तथा धार्थिरु जीवन की वडी आयश्यफता है । 
धार्थिफ व्यक्ति की सवसे वडी पहचान यद द फ वह ्रपना 
श्राधार्‌ बाह्य ससार से उटारर ईश्वर पर द्ोडता दै । उसका 
जीवन दरयर-घ्राधित पनता द । जिस प्रकार एफ घालक श्रपनी 
माता की गो मे जाकर ससार छा सर भय शला देता ह श्रौर 
हर प्रकार से परितुष्ट रौर दक्र होजाता दै, इमी प्रकार एरु 
। षमौत्मां ठयक्रिि दश्वर का श्राश्रय पारर सतार च सर विरोधी 
शक्तियो से निर्भय द जाता ह । तन बह याचना का हाय प्रयु 
के श्यागे पसारता है । उमका मागना उसकी श्यपनी हृद्य की 
युकारके द्वारा त्ता ह । बनावटी प्रार्थना से उसका जी नहीं 
भरता, वह श्रपनी सरलता से जो चाहता है, मागता ह । मानमै 
चया अपने पिता फे सामने पडा हाथ जोडे चे चीं माग रदा 
है ज उमके पिता के पाम मौजूद 1 ओर भिनफो वह वचा 
“ येष श्र र दाय बढा उनकी शरोर निर्देश कर रहा ह । 


~” तजोऽसि तेजो मयि पहि । बीर्यमसि वीर्य मयि पेहिः 
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समान हृष पुष्ट जनने क श्रभिलापा होती द । जद उयुन्यनष्न 
चडात ज्सिीकोद्रेपसतैहतो चायु-यान वलाने बाला वन 
चाहते । इसा प्रसार जव पास से शुची हहं सेना क श्राग, 
सुस्व सेनापति को धोड़े पर सवार दयते ह तो सेनागायहः 
यनमे का ओ ललचाता ट । यष्ठी सर नदी हर समथ भ पिन; 
छणता रथया नयरीनवा मार सामने श्राती ह हमारे ,मनमे 
शछ्मसन्ताप षौ लहर उत्पत कर जाती ट । द्म यष्ट महीं सोच 
रिण्फदी गरीर मे यिद्रान्‌, व्यारयाता, पहला यायुयान 
चलानि बाला तथा सेना नायक तसे रह मके ट} रत दम भरकर 
खत श्रसतोप व्य ₹ ! धार्मिक जीवन ण्स श्रसन्नीप छा 
निरङ्स्ण करता है, परस्पर विरोधी आमो फो मनसे द्रा 
देता द नौर ण्व कयम मण्य फो स्थिर वना धर उसकी सग 
शगितियों पो उसी लकय की प्राप्न मे लगा दैता दह । 
धार्मिक जीवन का निमा करने बाला सघ ,से चदा ध्र 
दश्वग विण्वास द । विव प्रेम, विशय धाद्व सथ सखमान-सेषा 
छरीर सहायता प भाव ईश्वर-विरयास द्वारा लौ सिद्ध ति दै । र्ट 
भी इन भवे छौ दप्तध फे लि प्रयते करते दै, परन्तु राष्ट 
गयम वाह्यरूप से ही मनुष्यो यो श्र्रेश देत हैः घर्म हृद्य ष 
न्तर्गत €ारकर परिवर्तन पदा क्ता है 1 रषटिनियम दुसट क 
जोर से व्यक्तियों से दकता दै, धर्म प्रम, सातुभूति, सौजन्य 
के श्ना का प्रयोग करता ह । इसरक्तिष चमं -का, 
मागे सुषार के लिए श्रधिक्‌ उपयु माना गया ह } धमं 
मचुप्य के ठदयमे मेरणा करता है "लालच दडः शष्यौ 
देष छोडो» 1 इनके छोडते से ससार म पितनी वडी वडी सम~ 
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समस्याण हल हो जाती है । जातियो के तने बडे बडे मगडे 
पिट जा है ¦ प्रज ससार मे जो अशान्ति फेल र्दी ह श्रीर 
निक कारण राट वेयस दते ह वद्‌ इसीलिए ट कि कानी 
कार्यबाही द्वारा मनुष्यो के हृदय को वदलने की फोरिश की 
नाती द । कानून श्योर दण्ड से वह्‌ फल प्रप्र नदी होते जो धार्मिक 
प्रचारं से सिद्ध ति 1 जो काय्यं तेपे, न्दू, फोजे, लडाई 
के जहाज श्रौर वयुयान नदी कर सकते, उसे धमं प्रचार तथा 
उपदेश कर देता दै । धम्मं मनुष्यो के दयो को प्रेमके सूल मेँ 
बाधने का प्रयत्नं करता है । अतर्जातीय समस्या को सुलमानि 
फ जिए धम्मं त॑था धार्मिक जीवन की उडी आआपश्यकता रह | 
धार्मिक ठयकिति कौ सवसे वडी पहचान यद दै करि चह श्रना 
, श्रावार बाह्य ससार से उलकर्‌ इश्वर पर द्योडता दै । उसका 
जीयन श्वर-आश्चित वनता द । जिस प्रकार एक वालक श्रपनी 
माता की शेद्‌ मेः जाकर ससार का सव मय भुला देता र शओरौर 
ह्र प्रकर से परितुष्ट रद होजाता दै, इसी भकार ण्फ 
धमोरमा व्रङ्गितं दैश्वर का श्राक्रय पारुर ससार की सब विरोधी 
शक्तियों से निर्भय हो जाता है । तव वह याचना का हाय श्रु 
के श्रागे पसारता है । उस्रा मागना उसकी श्रपनी हृद्य की 
पुकार फै द्रास होता दै । चनावटी प्रार्थना से उसा जी नहीं 
भरता, घट श्चपनी सरलता से ज चाहता है, मागवा रहै। सानो 
वथा अपने पिदा के सामने खडा छथ जडे वे चीं माग रदा 
रै जो उसके पिता के पाच मोजू दै । श्रौर जिनो वह्‌ बचा 
देव सदय दै शरीर दाथ बढा उनकी चरर तदि कर रह द | 


तेजोऽसि केनो मयि पेदि । बीर्यमसि वीयं मथि येष! 
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बलममि बल मयि पेदि । श्राजोऽस्योजो मयि येदि" मनय 
मन्यु मयि येहि ! सदोऽसि सदो मवि येहि । श्रसती मा सदुगम। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योमौऽगरत गमय 1 . 
इस प्रकार ईश्वर को सब गुणो श्रौर शक्त्या का मस्य 
मान कर मनुष्य जव उसी को चपना जीवनाधार वना तेवा । 
तो उसवन मटकना वद्‌ हो जावा है भटकना चद्‌ होजनि 
उसके टु स मिट जाते है । वह श्रपने श्चापफो मतुष्य-मातर 
सेवा मे क्ता रेता द । उसका जीवनध्येय उसे प्राप्तो जाता 


--सभापत पेगूच ए 


(५) 
। मित्रता 


खव फो युवा पुस्प श्चपने धर से बाहर निकल कर वाहरी 
सार मे पनी स्थिति जमासा द, तन पहिली कठिनता उसे मित्र 
{नने मे पडती दै ! यटि उसकी स्थिति प्रिलकल एकान्त शरोर 
नेरक्ती नहीं री हे तो उसी जान पहचान फे लोम॒ वडाधड 
|तं जते दें रौर थोडे दी दिना मे छु लोगो से सका भेल 
जोल हो लाता है । यही हेस-मेल वढते बढते मित्रता के रूप में 
परिणत हो जाता ह । मिनो फे चुनाय की उपयुक्ता पर उसके 
जीवन की सफलता सिर्भर दो जाती है । दम लोग ग्से समयमे 
समाज मे प्रयेश करके श्चपना कार्ये आरम्भ करते दै जव कि 
, हमारा चित्त कीमल श्रौर हर तरह का ससार भणं करने योग्य 
रहता है, हमारे साय श्रपरिमार्जित श्रोर हमारी भ्षत्ति ्परसिपिक 
रहती दै} हम लेग कथी मिदर फी मूरति के समान रदते है जिते 
जौ जिस रूप का चाद उघ खूप का करे--चादे रा्तस चनव 
चाहे देवता । पेते लोगों का साथ करना हमरे क्तिण बुरा दै जो 
हमसे रथिक दढ सकल्प फ दे, क्योकि हमे उनकी हरएक वात 
पिना विरोध फे मान लेनी पडती हे । पर पसे लोगों का साथ 
करना रौर भी बुरा दै जो हमारी वात को उपर स्पते दै, क्योकि 
मसी द्शा भे न तो हमारे ऊपर कोई दाय रहती दै श्रोर न हमारे 
लिण कोई सहार रता ह । दोनों ्रवस्थाश्नो मे जिस _ 


1 
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रदा ई, उसका पत्ता युवा पुषा को भाय बहुत कम हेत (५ 
यदव विवे से काम लिया जाय तो वद्‌ भय नदीं गहा, पर रुर 
पुर्प भराय विचेक से कम काम लेते है! केसे श्रघ्धयं की ति ६ 
कि लोग ण्क घोडा सेते है तो उसक गुण-दोष को कितना पर 
कार्‌ लेते, पर त्रिसी को मिन वनाने मेँ उसे पूर्वं श्राचरं 
रौर प्रकृति श्रादि का इद्धं भी पिचार श्यौग श्लुसन्धान नर 
कफे । ये उसमे सय वाते ्रन्यी ही मान कर दस पर शपनं 
पूरा विस्यास जमा देते ह । हेयम वेद्य, बातयीत ,धा दव 
योढी चतुराई बा साहस--यह ही दो चार वाते किसी मे देप क 
ल्लोम टपर उमे श्रपना वना कते ह । रम लोग यह नदी सोचते 
किमे्नीका श्य क्या ट, तथा जीवन के व्यवहार मे ऽसया / 
षृ मूल्य भी है। ये तमे नही सूमतीं कि यह ष्क र्ता 
साधन है जिससे श्रारम रिक्ता का पार्यं बहु सुगमं हो जाता 
है । ण्कं प्राचीन विद्धान्‌ का वचन द-भवरिश्वासणात भित मै 
वी भारी ररारती है ! जसि त्सा मित्र मिल जाए इमे 
समम्दना चादिण छि यद्धाना भिल्ल गया ।> विश्वासपात्रं मित्र 
जीवन की एक श्रौपधिह 1 हमे श्रपने मिना से यद्‌ श्राधा 
रखनी चाहिए ¶्ि वे उत्तम सकल्पोमे हरमे दद करगे, दोषी श्रौर 
शुटिया से दमे बच्धेमे, हमारे सत्य, पविनता श्यौर मर्याग के 
मेम को पुष्ट करभे, जब दमछुमाम पर वैर स्सेमेक्तरपेष्मे 
सचेत करय, जय टम इवोत्साद्‌ दग तव मे उत्छाहित 
पदेगे, सारश यद ट किये मे उत्तमतापूवैक जीवन- 
नि्वीद कलेरमे दर चर से सदयता ठेमे । स्वी मित्रता मे 
उत्तम स उत्तम वैय की सी नियुता श्रौर परब हो ६, शच्छी 





मित्रता ॥ 1 


2 
से छच्छी माता कासा धेयं च्नोर रोमलता होती द| पेसी दी 
भिनता करमे का प्रयत्न प्रलयेफ पुरुप को करना चाहिए । 
छात्रानस्था मे तो भिता की धुन समार रदी दै । मितत 
दय से उमडी पडृती र । पे के जो स्मेद-यन्धन ते हेः उनमें 
न से उतनी उमग रहती है न उतनी चिन्ता! वालमेत्री मे जो 
मप्र कने वाला श्रानन्द्‌ होता दै, जो हृदय फो येने वाली शप्यौ 
श्मोर सित्रता ती दै, व शौर कदा ? कैसी मधुग्ता श्रौर कैसी 
अतुरक्ति होत्री ह, वैसा अपार विश्याम होता टै । टय फे कैसे कैसे 
उद्गार निकंलते है । वर्तमान केमा श्चानन्दमय दिपनाई पडता 
दै श्मोर मबिप्य के सम्बन्ध मे कैसी लुमनि वाली ल्पनोए मन 
मे रहती है । स्तनी जल्दी वाते लगती दै अर कितनी जल्दी 
मानना मनाना होता द । "मदपाठी की भिना इस उक्ि मे द्य 
के रतने भारी उयल पुथल आ भाय भरा हमा दै । किंतु जिस 
भकार युवा पुरप की मित्ता स्कूल के वालककी मित्रवासे ददः 
शान्त भ्र गम्भीर होती है उसी प्रकार हमारी युवावस्या के मित्र 
वाल्यानस्था कै मिनो से क्ट वातो मे मिन होते है! मै समदा 
हमि चाहते चुत से लोग भिय कै आदशे की कल्पना 
मन मे करते हेगे, पर दस करिपत आदकषं से तो माय काम 
जीन फे भभटो मे चलता नही । सुदरः प्रतिमा, मनमावनी चाल 
श्नीर स्वच्छन्द्‌ ्ररतिये ही दो चार चतं देख कर मिनताकी 
जाती दै, पर जीवन सभाम भें साथ देने बाले मित्रा भं इनसे कुच 
, रपिर धाते चाषिए । मित्र केवल उसे महीं कहते जिलके गुणो 
षी तो हम प्ररमा कर पर जिससे हम स्नेह न कर सके जिससे 
श्रपने चुरमोदे कामतो हम निखलते जए पर मीक्छही 
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मीवर धृणा क्रत रं } मिन सथे पयपरदर्गक फे समं 
वादि जिम प्रदम पर पिशयाम क्रम, मरके 
दोना चादिष स्मि हम श्यपना श्रीतिपातं वना सकं । ५ 
श्वौर दमारे भित्र फै पी सी सदातुमूति दोनी चादि" 
पमी सदराुभूति जिससे दोनों भित्र ष्क दूरे शी वगर्‌ श्यन्‌; 
खर लिगरा करः रेसी सदातुभूनि जिसे एक फ हानि-नाम 
दसरा श्रपना हानि-नाम समते । मित्ता करे लिए यद्‌ श्यावस्य 
नटी किदोभित्रएकद प्रकर काका छता वाण्छ ध 
स्विष्टो] दमी प्रसार श्रनि रीर श्राचरण्‌ की समान 
श्चाप्यकर श्रौर वाद्रनीय स्री दोमिनप्रस्तिके मकु्यी्ं 
लवर श्राति मीर भित्वा स्टी दर सम वीर सीर गान्त भरति 
फ ये, ल्म उम शौर ददद व्वमाव पे ये, प्र दोनो मायी पे“ 
शरत्यन्त भयाद सेद या! उदरा ठ्या इदाणय कर्ण्‌ श्चीर लाभी 
दुर्योधन के स्वमातासे कुयं विसे खमानता न चौ पर घन दन 
की रित्वा न्च निमी। यद्‌ कोद ब्रात नरी दिण्क दी स्वमात्रं 
छीर स्वि नोगोदीमे मित्वादहो चश्तीदै। समात्‌ म 
विभिन मक्र लोग ण्कदृसरेषी शरोर श्राकरपिल दीति द । 
जो गुण दम्भे महां दम चाहते है कोई एमा मित सिल निमे 
चह रुण हो । चिन्तासतील भवुष्य प्रे चित्त मनुप्य फा माय 
दुद ६, निर्ेल वक्ती का, घोर म्गौ छ उद धया 
वाला चन्द्रगुप्र युक्ति श्राग उपायक निए चाएक्य का गुह 
ताक्ता था । नीहि विशार अरवर मन वदनि कै किर तीरमल 
ङी श्रीर्‌ देखता था) 


भिनद कर्तव्य इ प्रकार ववाया गया ईह“ शरीर 





मित्रता भ 


~~~ ~~~ ~~~ 


पक्ष्यो मे इम प्रकार सदायता देना, मन वडाना, शौर सास 
यिलाना क्षि तुम पनी निजकी साम््यसे चादर काम कर 
नाथौ ।, यहं कर्तत्य उसी से परां गा जो रटचित्त श्रौर सन्य 
पक्न्पका दो) दएम्मेर्ये सतेी भितरोषी पोजमे स्ना 
चादि जिनमे दमे प्रधि श्ात्मयल दौ । मे उनका पया 
उसी चरद्‌ पकडना चारिण जिस तर्द सुप्रवमे रामका पत्ता 
पकटाधा। मिनी तो भरति्धिव श्नौर शुद्ध द्दयफेष्टं। मृदुल 
रौर पुरपार्या लि, शिष्ट शरोर सयनिष्ठ दो । जिसमे द्म प्रप्ते गो 
घने भगेने पर छद सक श्रोर यह विशयान कर्‌ सकफं रि उत्ते 
छिपी प्रप्र ख धोभयानष्टीण। 

जो घ्रात उपर मियो के मम्बन्यमे कही गई, वदी जान 
पटय्यान वालों के सम्यन्यमें भी ठीक ह । जानं पद्वान फे लोग 
पमे ष्ट जिनसे दम कुर साभ ठडा सकते हा, जो मारे 
जरीयरणो उत्तम भौर श्रानन्दमय कणेमे दं सदायतादे 
सस्ते हा, थयापि उतनी नां जितनी गहरे मित्र दे सते ६1 
मपुष्य फा जीयन थोडा ह, उसमे खाने के लिए समय नट } 
यद्िक,खश्रोरग हमार लिण्कुदं नद्दीकर सक्ते, नषा 
बुद्धिमानी या विनोद्‌ कीं बातचीत कर सक्ते न कीर श्रच्यी 
चात वत्रला सकते दै न श्रपनी सदावुभूति द्वारा दमे टारमर वथ 
सकते द्‌ न श्रानन्द्‌ मे सम्मिनित हो सक्ते न हमे कर्तव्य 
का भ्यान द्विना सक्ते, तो ईरवर् हमे उनसे दूरदीस्वे। मे 
श्रपने चारो जोर जङ्मूतिया सज्ञाना नीं है। शाजकल जान 
पचान बढाना कोद वदी चात नहीं है । कोड मी युवां पुरुष 
णे खनेक युवा पुरषो को पा सकता ह जो उसके साथ धिर 
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देखने जाये, नाच-रग ञं जाये, सैर-खपाटे मे जयने, भोजन 
का निमन्य्रस स्मीकार करये । यति से जान पहवान के लोगों 
सैक्ददानिन दोगी वे सामभी न दोगा । पर यदि ्टानि हौयी 
तो वदी भारी दोगी। सोचो तो, ठ्हाय जीवन क्विनानष्ट 
होगा, यदि ये जान पहचान कै लोग उन मनचकते युस तैसे 
निकलें लिनरी सख्या दुभौग्ययश श्चाज वहत वद्र रही है, यदि 
शोददामे से निकले जो अमीर री वुरा्या चीर मूर्यता्ों 
की नक्लस्रिया कस्ते, दिन रात यनायसतिगार मे रहा फस्ते 
हे, महश्ठिनामे श्यो हो टौ! चाह बः सिया कर्ते, गलियों 
मे ट्ामारते श्रौ क्षगरेद का धुर्यो चडाते वहते) रेते 
नुमयुय्ते से वटकर शृन्य, नि मार श्रौर शौचनीय जीवन 
किसकाद१ वे चर्छी वतो खये श्रानद ते फरसों दूर 
उनफे लिष नता ससार मे सुन्दर प्रर मनोर उभति चालि 
कवि ह्ण श्रौर न सुन्दर ्ाचरण वारी मत्मां हण है! उनके 
लिथेनतो घठे घडे वीर श्रद्धुत कम ऊर गणै श्रोरन बदे- 
चडे प्रन्यकार णये परिचार छोड गण हे जिनसे महप्य जासि फे 
हृदय म सालिका फी उमगे उठी हैँ । उनफ़े लिए एन परत्तिया 
मे षोद्‌ सोन््यं नही करन थ कलकल मे मधुर सगीत नहा, 
श्ननन्त सागर-तरगौ मे गम्भीर रदस्य का प्याभास नही, उनपै 
माम्य म ले भ्यन्र चरोर प्रुपाथं का श्रानन्ल दी, उनके भाए्य 
मे सी श्रीति घा सुप मौर कोमल दय दी शान्ति यरद | 
जिन आतमा चपने इन्द्रिय विषयों से ही निम द्र, लिना हृदय 
नीच श्याशामरा चौर इत्सित विचा मे ऊुपिन है, रेते नाशोन्युख 
भराय को हिनिदिनि अध्यस्‌ म पतित हते देख कौन 











मित्वा ५९ 


र्साद्धेमा जा तरस न गायगा १ जिसने स्वसम्फार का विचारः 
श्षपने भने ठान लिया ष्ट उमेफमे प्रणिर्योका सायन 
फरना घारिये। 
कुमग फा ज्वर मवमे भयानक होवा द । यदह केदल नीति 
, शरीर संट्यृत्तिफादी नाश नदा करता, वल्क बुदधिका भी कय 
करता दै । प्रिसी युवा पुस्प फी मगत यदि घुरी सेमी तो वह्‌ 
उसपेः परो में वधी चप क समान होगी भौ उमे निनि दिन श्रव 
नति फै गदे मे गिरती जायगी, श्रौर यदि धच्छी होगी तो सदारा 
>ने वाली बाहु फे समान होगी जो उसे निरन्तर उमति की शरोर 
उटाती जायगी 1 
पगलैंड फे णक बिद्रान्‌ भत युनायस्था मे राजञा के दरगारियों 
मे जगह नदौ मिली ! दस पर जिंदगी भर बह प्पे भाग्य फो 
साता रद्रा । वहत मे लोग तो इसे श्रना बडा मासी दुर्भाग्य 
सममत, पर वह्‌ श्य ग्री तर जनिता था पि वहा वद्‌ बुरे लोगो 
फी सगत मे पड़ता नो उसङ्गी श्राध्यात्मिक उत्ति में पाधक दोति। 
यषटूतसे लोग र्ते होत ईँ जिने घडी भर ष सायसे भी बुद्धि 
शष्ट होती ह, क्याफि उतने ष्ठी वीचमे कसी केसी वातेकदी 
साती जो काना मे न पडनी चादि, चित्त पर देसे देते प्रभाव 
पडते ह जिनसै उस्रकौ पयित्रवा का नाश द्योता दै । राई श्रटल 
भाव वार्ण करैः वठती द । घुरी याते ्टमारी धारणा मे बहुत 
दिन तफ टिकती ह । इख गत को प्राय मव ल्लेग जानते हें कि 
अदी दि्लगी वा पृ्ड गीत जित जल्दी ध्यान पर वदते दैः 
-खतनी जल्दी फोर गम्भीर चा श्चच्छी चात नौं । एङ वार ष्क 
भिप्रने यमसे का फ उसने लटफपन मे की से एक बुरी 
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कद्वद जर पटं थी, चिस ष्यान्‌ बह लास चेष्ट फयता है डि 
नश्वरे, पर चार वार श्रावा ह! जिन भावनार्धयो"फोहम्‌ दर 
रखना चाहते रै, जिन धातो दो षम याद्‌ न्ट उना वदत वे 
धार थार हृद्य म उढती है शौर वेयती द! शरव घुम भूरी चौकसी , 
रसो, एसे लोगा को कमी साथी न वनाश्र जो घर्लीलः श्चपवित्रः 
श्र पड धाती से तुम्दे ह साना च । सारथात रदो'( प्मान + 
हो कि पदलै-पहल तुम इसे एर बहत सामान्य चान मममो श्वर 
सोचो करिए यार ण्सा हा, फिर रेमान होगा, थवी चुन्टर 
चरि-चन कत्‌ ण्म प्रमद पडेगा दि रेस कहिं रसम बान शते । 
चकत कर श्राप सुवर जर्येने । नहा फेम नही होगा। जत्र एक 
चार मनुप्य श्रना पर कीच मे टाल देता तो फिर यद नी 
दैपता क्रि वह कहा श्रोर्‌ कैमी जगद पेर ग्यताष। वीररि 
उन घुरी वाता से च्रभ्यस्न दते होने बुम्दारी षणा क्म रै" 
जायगी ! षी तुमह उनसे विड न माल द्योगी, क्यो तरुम यह 
सोचे लगगे करि चिढने गी चाचही व्या.) तुग्दारा पिरक 
कुरिठिव हो जायगा श्रीर तुम्ड भल्त-युर से पदचान 7 
जागी । छन्त मे ते दते वम भी बुराई फे भस्त घन लाश्रोगे । 
श्रत हदय को उज्ज्वल श्रार नि'कलक रने का मप्र सेत्रच्छा 
उपाय वही ह सि चुरी सगत की दूत से वची 1 यद्‌ पुरानी कडा 
यत ट कि- 

“काजल की कोठरी में कैषोहू सयाना जाय, 

ण्कलीकका-लकीलागिटैवै लागि 

मचे शकः 
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सान्द्य 
भक्ति फी लीला बिचि हे । उसे गढ रहस्या फा उद्घाटन 
करना तथा परिकर उलनो रो सुल्ताना मानी शक्ति से परे 
है । ्रतेक स्थलों मे ममो केवल कटपना के श्राधित होना 
पडता है । सान्दर्य भी ण्क रेता ही जयिल्ल विप्य द । कदने को 
तो हम वस्तुतो को सुन्दर श्मधया छुरूप क्‌ जते है, परन्तु हम 
में से धिष म याव से छ्ननभिज्च रै जि सुन्दरता की कुश्ची 
स्वय टमि ल्द्यमे ष्ठी है। यद्‌ कुञ्च दमरे ही मसििप्फ के सोवि 
मे ली दै, ्नतएव प्रसेक त्ते को खोलने करे किये उपयु 
नहीं ह । दूसरे को सुन्दर भरतीत दोन वाज्ली बम्नुण हमे भी 
सदा वसी नदीं प्रतीत दती । रसा क्यो होता है ? तथा सुन्दर 
वससुश्रो की श्रोर हमारा चित्त स्वत दी क्यो श्रारर्षित दोन 
लगता द ? इन्दी विपयो की मीमासा करने के छभिप्राय से, 
हमने प्रस्तुत लेख मे, सौन्दयं री परिभापां एव परिपाटी की कथ 
ममो-पेज्ञानिक व्याल्या पाट्फो के सम्युख सपने की चेष्ठा की दै! 
इन्द्रधुप सुन्द्र ह, चौणानिनाद्‌ सुम्द्र दै, अरुणोदथ की 
लाली से सयुस्त उपााल भी सुन्दर है, ष्मा क्यो 2 ? इन्द्र 
यनुप नयनाभिराम है, वीणा री मद्धार कर्णँन्द्रियो को स्चिकर 
श प्रभात का समय हदय का सुयुल्लकारी रह । कहने का 
तत्पर यह्‌ है कि वस्ु्ो की सुन्दस्ता हमारी ज्ञानेन््ियो फे 


ज्ानेन्दिय को ष्म परिगोप शकार गो श्रानन्द प्रदात कर शन्त म्‌ 
हृदय फे श्राहाद का वारण दोती है। रिन्त उुन्दस्व का यट 
सिद्धान्त गिन य सिद्धान्तो ॐ भान्ति विर्यग्याषी पव श्मपरि- 
उततनरील नही हे । युन्रला मानसिर विषय ह शरथान्‌ इमश् 
कसौटी मन्ति ह। भिनमिनप्ररुति के मनुष्यो पै मन्तिप्छया 
गरन मिन भिन्न प्रर काना श्निया्यं ६, श्चतण्य मौन्द्यं 
फी क्मौदीष्कस।न शने फ पारण श्यगुग वम्नुस्रषो प्रिय 
है, णमा नहा का जा सन्ता सौन्दर्यं प्रिसी वस्तु धरिशप फा 
अन्तरिव गुण नदा > वदु तो पुमारा त्रसी पस्तु धो विचार 
म लाने का परर मात्र ह+ सर शन्गे दम यों फ पते 

स॒न्द्ररता को तमी कायंकारिणी शति नष जा भलेके 


मूलक 
परिणाम दै । सुन्र बष्ठुा के भ्वलोपनसे भाकफो फेल्द्ेयम 
विश्चर श्रवश्य उपन्न होता, परन्तु इस पकार का सथ्वालन 
तथा उमकी रचना पूतया मस्तिष्क य- शी धधीनषहै। 
भ्यतित्व, नेश-काल तथा परिष्थिति पै श्चतुमार सौन्दर्य 


॥ चिकार अथवा शरतयूीमा की ज्योतस्नामयी रानि 
मेसुपाशकी पीगूपविसी क्लां सेशुभर स्पधि ० 


६ सौन्दपे ३ 
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दीपिमान ताजमहल, एक नीरम हृदय मे सीन्द्यातुभव की तरङ्ग 
नदी उत्पन्न कर सक्ते 1 इसका कारण यह नदीं क्रि उस व्यित 
की क्लनिन्द्यो निश्चे् है, वरन यदह कहना चादिए फं उसका 
मस्तिष्क इन चम्तु ण्य कतिपय श्रादु्भ-कल्पना्रो के सम्बन्ध 
निधौरित कसते मे रसमय ह } इन्दी वस्तुश्रा फो एक बुद्धिमान्‌ 

कन्पना के सूतमे श्रागद्धकरल्दयकाद्टारवनानलेता। 

सगीत क रिपयमे भीर्मादीक्हा जा सकता दं । श्रयुत 
विष्णु दिगम्बर जसे सङ्गीत कलाविद्‌ फा गान भी वहुतेरो को 
करकट धतीत ह्यता दै । इसमे उनी कर्छन्द्रियो का को दोप 
नहीं ह । हमारे नश की भील, सन्याल इत्यादि जगली जातियो 
भँ प्रचलित रागं सुशिक्षित सद्धीतालुरागियो को ्रवश्य श्रस्चिकर 
होगे । पर सम्भव फि जिस मान का भवणामरत पान कर 
श्माघुनिर श्रोता मन्न-युग्ध हो जाते है वदी फालान्तर मे जद्गली 
फी उपाधि से विभूषित कर्‌ दिया जा" । श्रसतु-- 
इमसे सिद्ध हुश्मा रि साोन्दर्य वस्तुश्रो का रेसा गुण नदीं दै 

जो श्रन्वरद्र एव स्थायी हो । सुन्रता केयल एकखुद्रा हैजो 

द्रष्टा अयव श्रोता श्रपनी इच्छाचुसार षस्त पर श्रद्धित कर देता 
1 मने छ्रपने हृदय मे जो श्रादशौ स्थापित कर्‌ लिया ६, उससे 

सामञ्चस्य रखने वाली प्रत्येक वस्तु हमे सुन्दर भासित दती है! 

छ्रथोत्‌ कल्पित तथा समक्त उपस्थि वसतुश्नो का एकीकरण ही 
हमारा सौन्द्-चिन्नान द । सी ण्कीकरण के अभायसे हम 
श्रनेक षस्तु्यो फो उदासीनता तथा घृणा की दष्ट से वेने को 

वध्यहो जाति दे! कमी क्मी रेमामी देता दैकिवा-यायस्था 

मे ष्म जिन वस्तुश्रो की खोर श्राकर्पित दते ह वे दी कालान्तर 


4४ सीदं 





मेश शगार ह्ये जवी हे । इसी ग्रजर युवायस्या मे साधारण 
दृष्टिगोचर होने वाली वस्त॒ण प्रीदायम्या मे सुन्दर प्रतीत हयौन 
लगती दँ । फटने का ताव्पयं यह ह करि दमारी प्रियता सा शुः 
विभिन षसतर््ो का श्रपण शेतां रता ह । जवि, देशा, फाल 
हस्यादि व्यत्वियो फे ही सुचि फे श्यधीन हे, श्ववण्व हनमर्मं 
सीन्ल्यौदर्शं सल्वुन्प परिवर्तित होता रदवा द । दहर्यार्थं 
श्रफीका वं यशी इस सम्यन्य मे ससी श्भिरचि रपत हप्र 
से सभ्य रेशवासौ कलापि सहमत नष हो सस्त । 

उप्त प्रमाणो पर विचार कटने से यद्‌ निष्प मिकलव 
हि सुन्दस्ताकानिध्ितस्पनतोरकोर, श्रौरनष्ा सकत 
रै । मतुप्य फी मानसिक श्ति श्रपरिमिव ण्य चस्विदं निय 
कार्ण, सौन्दर्य शा श्राद्श तरिसी नियम श्रथया सिद्धान्ते 
न्त्व नह दौ सकता । हम ्ासारिक तथा फौल्पनिक पदाथः 
कौ तुलना कर, दोना मे निकटत्तम सम्बन्ध स्यापित करने कं 
चेष्ठा दिया कस्ते दै भानतिरू विकास फे साय साथ कल्पनां क्तेः 
भी परिस्तीर्णं ण्व परिमार्जित दाता जावा दै, ्रतण्व पूं निर्धारित 
सम्बन्थ बुर समय मे विच्ूल हो जति 1 दप्ट्यिखमे 
परिवतन दौ जाने के कारण व्ुण नयीन सूप मे टिवला पदने 
लगती हे । फल यह होता द मि पूर्वोक्त भरकयर पे सम्बन्ध स्थापित 
क्रमे घ ्ञिण पुन नतन वसुर की च्नोर चित्त का सुःकाव ्ोता 
दै। एव सौन्दयान्शं निस्य इसी प्रकार भ्यानान्तरिति होता रहता 
द| यदि टम एक वायुयान अं वैठकर श्रवा श्रन्य किसी प्रप्र 
ऊचे उठने लगते दै, तो कमश भीदे की वस्तु हमारी गष्टिसै 
चतित दती जानी है तथा उपर की वच्तुए दमाय ध्यान श्ररृष्ट 
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करने लगती द । उसी प्रस्मर रित्तारृ प्रमावमे श्रद्रसं कातन 
सयुन्नत टौ सने के कारण जो धस्तुग पटले सुन्दर प्रतोत हती 
धीवेरैगरदहोजातीर, तया जो यलतुण पदले ददयपादी नथी 
उनम दी, मघ छनेक मृदमनाण रीग्व पडने से, भीय के तद्ठण 
रषद तने लमत ६1 जलगायु, परिस्थिति, वाचार व्ययार, 
गित्ताद्रस्यादि फे पारण पिभिन जाति फे मनुप्याफी प्रृत्तिया 
मी भिन्न भिन्न प्रसर छी द्राती ह, छ्रतण्य जमी धस्तु ण्स जाति 
सनो प्रिय ष्ठ यसी न्व दृत बासिपयों को यषटुपा साधारण श्रधया 
प्रिय प्रतीव दोती ६! 

यष्ट वात रनक उनररणो दाय मिद्ध कीजासकती ह कि 
चास्तयेमे सर्व येवल ण्ठ मानमिस् कमं टै, तिमी चम्तु का 
शुर मलः । हिमालय कपी हिमाच्छारित ण्व गगनम्पर्शी चोरिया 
एक दुर दैश्से धाण दु" पथिक कां हदय धनिर्वचनीय शरान 
न्दोरल्ास से परिपू कर देती ६1 इसफः तरिपरीत उन्दी ये मध्य 
भ जीयन व्यतीत करने चाल्लोके हदय भें उन्टे देर सर्य 
क माव फंचिन्‌ मान भी नदीं जागृत दते) सम्भम है किभव 
श्मथवा तनन कफे विचार उन श्रधीर एर दे! भय इस फारण 
कि ्रकस्मात हिम फी नटी रार उनको कष्ट न पर्हुवाय, तथा 
यथन इम कारण फि उनको परित्याग करफे ब्रह अन्यत जा भौं 
नी स्ते । षर तु पथिक वो उनमें एय शपे कल्पित रदश 
म कतिपय सम्मध श्रनुभव दोने लगते दै जिनफ कार्ण बे 
शिखर उसे सुद्र सृष्टिगोचर योते द दिम धुकुट निभूपित, 
श्नाकाश चुभ्बिद तथा उनत-मम्तक गिरि-शद्न उपे तत्काल 
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लभ्य, श्व्यक्त, श्रलो9िम, श्चपरिवर्तनशील पयं धरम पुनी 
जान पड़ते दै । उनी रचना श्रत्यक्ष, ण्व पलै तथा रूप 
श्परिवर्चनशील कात होता हे 1 वे अमिव उचा तया विस्तार होन 
से श्लम्य ण्य श्रलौरि, तया तारागण खचितं गगन-मणडल 
से श्यादतत रहने े कारण परम पुनीत मालूम होते दे। पथिक 
पर्यक्त स्वं गुणो की समष्टिरूपः, उन दिमगिरि-ङ्गा को निज 
सोदर्य-मन्दिर मे प्रतिष्ठित करता दं । भनु यद मष्विर तौ उसी 
निर्माण क्यः हृ हे । सुदरतय पर्यव मं निहित नदीं द 
वरन्‌ स्वय उप्ते हृद्य मे तथा उसके मस्तिग्क् मे ट उसने कटपना 
ये दिन्यःरङ्ग से खित कर हमर श्रषने लिये सयुटर वना लिया 
है । इस कल्पना ॐ श्रमामिमे यदीं शिखर ययल जडवत्‌ भरतीत 
होते है तण्वं इनको देखकर एक गेतार फे ह्दयं मे श्रम, 
सुविधा, भय त्यादि क्रा माय उदय दोना स्वाभाविक हौ द । 
सी प्रसार जिस समय मगवाच भुवन भार्कर श्रपनीं दनिन 
यात्रा से कन्ति हो अम्ताचल की शरोर श्यमसर दोन ह, ठथा- 
उन मिया परिम त्श च्रे प्रियतम यल च्रागमनं जान 
खन स्वागत के लिण श्नपूत गार बास्॒ करनी ई, उस समव 
छी च्वर्णनीय रोभासे कौन मा मावर मुग्यन दोगा? तेजोमय 
दिवम एय श्न्यकारपृगं रात्रि ज सहमिल, पिपिय वणो फा 
दैवी सह्रटा तथा दिग्नशंन पर्तिगण का सुमधुर कलत, इत्यादि - 
पिति ममागरापा्कं प्रटनासा का सनिपात दहस दृश्य क्रो एक 
अची छटा प्रदान कर मनोमादर वना न्ता! हमाग ीयन- 
कणमन्गर, परिनतेनमय ण्वं देस्यपीन है, जत यही सारय 
इम सन्यकिल की प्राकृतिकं घटनाश्रो मे पिषः वोडस 
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मैमर्भिरु दृश्य की शोभा जौर भी अनुपम हो जाती दै। प्रति 
फे रदस्य फी तुलना श्मपने जीवन के रहस्यः से करना मलुध्य 
चा स्वभाव रै । इसी कारण शअसायारण सौन्दर्य काजो प्रभावं 
हमारे अन्तस्तत् प्र पठता है उमे सरैव पिपाद की उद्य 
माना मिधित होकर उप्त प्रमाय को अधिरु कायंत्तम ठना देती 
है । सुन्दर तस्तु के दशन मात्रसे हममे उस वस्तु की, ससार 
ची तश्रा श्रपनी श्रनियता वोध होने लगतीं दै, जिसते 
हमार दय सागर मे वैराग्य की एरु लर मालोडित हो फर 
भयत रूप भं हमारे चित्त फे विपा का कारण होती है । रिन्त 
उच्चिपित सम्बन्ध न सोज सफ़ने के कारण एक श्रसिक्तित व्यन्ति 
पर एन घटनामों का तोद श्रमाय नदी पडेगा, रोर सू्ीस्त का 
द्य उसे तनिक भी सुन्दर प्रतीत न होगा! दो, -श्तुत्तान के 
निमित्त यदि उफी टष्टि श्चाकाश की मरोर चठ जाय तो कोई 
प्राश्यं महीं । 
स्नी जाति के सौन्दर्यं ओ मी केसी दी विवेचना की जासक्रती 
1 समद्र भारत में सुल्य्ता के लिए विख्यात दीने पर भी यह 
सम्भव नहीं कि श्रफीर, पुरा अथवा जापान के अधिवासी 
एक भारतीय सुदरी के सोन्द्यं दी सु्त-रर्ठ से प्रशसा करर । 
इस्त प्रार यदि उनन्शोकी कोई तरुणी इधर पदापेण कर 
तो उसका भी बही दाल दोगा । परतु फिरभी वे सव की स्य 
भुदरी है, इस कारण नही किं सौन्दर्य गुण उनमे स्वभावत 
समाविष्ट है, वसन इस कारण फ़ वे निज निज देशनासियो के 
सोन्त्याद्र्शन से निरुटतम सादृश्य रसती दै । भारतीय, अप्रीकन, 
” पापु तथा जापानी यौवन फे रूप की सैसी कल्पना क्रते है 
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इन सियो मे से करिसी णक को उसमे अनुरूप पारुर मीन्य्यं 
की पुग्पाछचलि उमरी सेट कर देत 1 हम चहष्याण्ैि 
दिमालय वथा सूर्यास्त की शोमा से हमारा हृद्य विपाद्-युक्त दो 
जातवा ह । एक सौन्तर्य-सम्पत युवती पे नशनसे भी पिपाद्‌ चै 
भाव उसी प्र्मर जागृत हेते ष कारण ग्पष्ट दहै) जो श्राल्शी 
मूर्वि हमारसी क्तपना ऊ सिष्टासन पर युलोमिर ह, वह पार- 
लकि ₹ रथन हम उसे क्तणमद्गर तथा परिवर्तनरील नही 
सममन । परन्तु योवन शअरत्पकालिक ण्व श्मस्थिर द, श्रतएव 
युवती वं दृशन से जनित हृदय की श्रवस्या मे परिषद का कुन 
सम्मिश्रण अवश्यम्मापी द । यद्‌ विपाद इस परिवार से उतपन्न 
हाता दैक्गिं सभौ स(मारछि पदा्यौ के समात याचनम! श्रनिष्य 
णव निस्तार है । 

श्मतण्व पुन इसी परिणाम पर पर्हेवत ट फ सोन्द्ये 
किसी वस्तु षौ मा श्रान्वरिग शुर नही रै, जेसामिश्री में 
मधुरय अथवा पृष मे सुगन्ध । यदि हम जिमी वस्तु को घुन्लर 


सम्बोधन 1 उसका यह अर्थं नह है फि हमारे देने 








सेपूउरखत णसा सर्वमान्य तथा सअरविनाशी लण्‌ 
अन्तर्हित या, ¢ क 


वह केवल हमको दी मही, यल्कि 
सार जगत्‌ को \सु-दरे प्रतीत 


टतो ह । ८ वरे छतिरिस्वे थमी 
पश्ावर्यक नर्ही(फि टमरो सुटुर प्रतीव होन वाली सम्य 
व्वा कुद सेफ़ान्ता को । प्रकार सारे ससार की मीठी 

५ "> मिदास+पाया जागा है, ठस दी को प शण मनं 
क) मै मिलना कठिन द । हिमालय पर्वत, सन्ध्या कां 

मृमय, तथा एक सौन्दरयमयौ कामिनी, इन तीना मे! 
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किमी प्रकार की तुलना नहीं है, चिन्त ण्ठ भावुकके लियेये 
तीनो ही सुन्दर ष । वस्तु गोलाई फे कारण गोल, स्वाद 
के कारण स्वादिष्ट, कठोरता के कारण कठोर, इत्यादि कदलाती हे, 
परन्तु यनि इम प्रकार का निन्ित कोई रुण श्थगा नियम प्रयेक 
सुन्दर वस्तु मे दढ निकालने की चेष्टा फी जाय ता वह निष्फल 
होगी। प्रथम तो भिन-मिन्न मानमि प्ररृ्तियो के कारण 
उग्रतिगत श्राद्तं ही च्रसमान है, दुसरे एक व्यक्ति प्रत्यक के 
श्यादश श्प की कल्पना करता रै, श्रतण्व सोन्दर्यं की पर्पटी 
काणक ही नियम फे वशयत्तीं दोना श्रस्वाभाविक द । 
चम्तुमाको सु दर दर्ताने धाली मानसिक क्रियाम यदि 
वो समतच् है, त। केवल यद्‌ द कि वह्‌ सदा वयज्िक रचि 
‹ फे श्रलुसार ्द्शं की कट्पना शिया करती है । यदि क्रिसीं 
भौतिकः पदाथ मे कल्पित श्नात्श क छलं मी विह लक्तित दा जाये 
ता वह्‌ उपी को सुन्दर मान ज्ञेती दै । कल्पित श्रादशं ण्व लक्षित 
वस्तु म जितना निकट सम्बन्ध हो उतनी ही सुन्दर बह प्रतीत 
होगी । वस्त्रो के सोन्त्यं री कर्ता इमी सिद्धान्त पर निर्भर ह । 
ससनार मे च्मनेक खुप रान ६, परन्तु कल्पित मूत्तिं से तुलना कसते 
पर जान पडता फिकाई श्रविकद, कोटेन्यून। श्रादंमे 
भ्ररमेक अरग मे सारश्य रग्मने वाली वस्तु जगत्‌ मे असम्भव दै । 
श्ाद्श्ं एव वाम्तगरिर के मन्यम, से प्रयत्‌ छरने बाला, एक 
अगम्य सागर सदा विराजमान रदेगा 1 यदि कोई सासारिर चस्तु 
्रादशं के तुल्यदहोजाय तो श्रादशै की मदहिमादी न्दो 
“ जाय { हमाया ध्येय खपरिमित तथा अव्यक्त है ! हम अपने 
खाद्श में ्रलौमिक गुखो का समापरेश देखते है । परन्तु षार्थिव 


प 
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पदार्थ परिमित होने पै रस्य अतौफिक नदी दो सकते, शअतण्वं 
आल्श क साय वास्तमिरे की तुलना करते समय चित्तम विषाद्‌, 
दया रथव वियोग क भाय उपन्न होना स्वाभारिर दी है।' 
सायद्चल तभा यौयन की मि श्रत्पस्नलिक दै, श्चतण्व हमरे 
हन्य मे इ प्रति न्या का भाय उमड कर हमरे श्चाकर्वित दने 
का मुरय साधन घन जाता द! हिमाचल कल्पान्त पर्यन्त इमी 
रुष मे रहेगा, षर्न्तु मास शसैर शरीर सी पश्वतन्य वो पार 
ह्यो जाया, दस प्रकार ये पिचार उमकी शोभा का द्विरुणित कर 
देते ्। इस प्रकार उञ्त तीनो दस्य वित्तम एफ अन्यत्त स्तोभ 
फो जन्मवेवैह। भरथमटो की ्षणमद्रुरतापर दम दर्य्रले 
जाते ष्थनीसरौके दर्शन से दमे स्वय च्रपनी श्रवष्वा पर 
सेद्‌ दीने लगताद। 
हमारी सोन्दरयोपासना प्ररत्त श्यथना सोन्दर्यानुराग का कारण 
जानना श्रय फटिन नद है । यटि कोई वालर वाचार जे सुन्दर 
पिना दैग्य पाताह तो धरश्रारर मातापितासेच्पेला ठेने 
था श्राग्रह्‌ करता] भान लीजिष््‌ करि उक मातापिता वह 
सिलीना पकं दिन पश्चात्‌ देने की प्रतिज्ञा कसते रै) जयत वह 
शिलौना वानर कै पास न श्राज्ञाय, तय तकर उसे वं नदीं हेता 
गिलौने ॐ आप्र हो जाने पर बालक को जेसी हारक भमनता होकी 
दह, ठरे इमी मङयर जा त्नन्द द्मे किसी युन्दर वस्तु वै मिलन 
जानम हता ह । यदि ष सुन्दर वसु हम से पिलग हो जाय 
चा गिता बश दूमारे दद्य सें वेस ही वेदना होती दै, जैसी 
याक्षकके दद्य स उसणा सिलौना यहान्‌ दिन जनि पर! इम 
श्यपपर्‌ किच्च क्याहम बालस्तं फे समान नदी है? मानम 
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भन्दिर मे अतिष्ठा पाने योग्य जो श्रादश हमने कल्पित कर रक्खा 
है, भू्विमान पाकर मी क्या हमे सुख न होगा ? धस्तु- 
जिम प्रकार वालक सपं की चमक्ती हु देद्‌ से ्रारुष्ट 

ह्ोकरनिशङ्कदो उसे परुडने की चेष्ठा करता ई, दमी प्रकर 
दम सममे है कि सुन्दर वस्तुं से दमे किसी प्रकार की हानि 
प्हुचनी असम्भय द । एक सुन्दर स्म श्रथवा पुर्प यदि कोई 
शुरुतर अपराधभी करे तो हम तुरन्त उसे त्तमा प्रदान करने 
को तपर हो जाते है । भगवान्‌ विष्णु ने इसी सौन्दर्यं से दानमों 
को वशीभूत कर यदत का घट छीन लिया या। कहना न होगा 
किसर के मरि मर्व युस्त प्राणी सोन्दर्योपासफ है) दत्य 
करता हुखरा भयूर मयूरिनियो को उम ग्ररार लुमा सक्ताः 
जिस प्रकार मचुप्यो को । अपने हदय फे श्राराध्य वेव को 
मूर्तिमान पाकर म उसरी उपासना कसते टै, उतसे प्रम करते दै, 
उमफरे सय अपराध क्षमा करते हे, वस यदी टमारी मैन्दर्योपा- 

सना है यदी हमारा सचा सौन्दयौनुराग दै । 

णक वात रह्‌ गई द । उसके पिना यह निगन्ध पृं दोता 

नहीं प्रतीत होता । श्रव तक हमने वस्तुश्यों फे केवल बाह्य 

सौन्दर्यं की व्यास्या की दै । परन्तु वस्तुओ फा श्रान्तरिक 

सौन्दर्यं इससे कीं श्रयिरु मदत््पूं द । यद्‌ समार माया से 

-परिपूरणं रै, प्रतप्य यदा री अनेक वस्तुतो का व्िरद्न उनके 

छन्तरज्च के श्रयुरूप नदी 1 प्रकृति ने मणि-मूपित्त, सुचिकण 

दे घले सर्पं को पिषधर वनाया दै । कठिन, छुरूप नारियल कै 

गमं में मधुर गिरी उत्पत की 1 शतण्व प्रिय दशन वस्तु मी 

कभी-कभी हमरे लिये ानिप्रद सिद्ध दो जाती दै । मचुप्य-मात्र 











७ सौन्दरमे 
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का श्चान्तग्रि मीनस्य हन्य कै शुद्धता, पितता ए स्थिरता मे 
1 स््पसेसन्दगनदहनिपरमी, दयक प्रतय मनुष्य का 
ष्क श्चपू्यं सीन्यं-ज्योति से ष्यालोप्तिक्रयेवादहै। यदि पिसी 
सुन्लरव्षटरम पत्रित्रह्ल्य कानिवासष्टादो कदनाषीकष्या च 
पिरतो तुलमी गम जीकेग-नं 
सुन्टर्ता कह सुन्ग करई ! छि गृह दीष शिया जनु वर ॥ 
धरतु दमक परव लुपि हदय वाना मतुप्य मोदरय- 
गि द्तेने पर मी हमारी धृणा का पान होने फे याग्य 1 मोस 
णीनेदाम्कना रै 
मन मनीन तनन कैसे । प्रिपरम भर कनक पट जेसे ॥ 
यतय सतुग्य-नीपन में हदयगत मौन्त्यं स ना परमा 
वण्यर द! वादय मौर्वं उमका स्वापन टा मक्ता दै, परन्तु 
प्रान्त सौनं ऊ श्भाव पी पूर्वि जाय सुन्व दवाय 
नली ति मनी 1 दमस चन्तुध्रो पा प्रदण भयया परित्याग 
फैवन दमे यायम की श्रतुमार कदा उचित मीर । द्मे 





स्थेय रेमे तथ धनने बाधय किर ५ सुन्य्र वम्तुप्रा 
क शोर श्रारष्ट तत्‌ः स "प षी 
मी परीक्ताफरनाषः ५ 4 
जदामा।घायमसाः ४. 
कम मयो सन्य 

शक सारर, 


स्म ग्य 


॥ 


(७) 
रामों को सौर चलिये 


घ समय हमारे देशं कं शिनं सेवयुचका के सामने लो 
सव से जटिल भ्रम उनके जीवन-पम्राप में ग्रपिष्ट दने पर 
उपस्थित होता दै, वह्‌ दर नकी जीवि फ सम्यन्धम । देशके 
किसने कौ दुखा सो है दी, किन्तु साय-साय द्दवित नवयुतको 
फी श्चवम्ातोश्रौरभी णोचनीय हो रही द} इममे आर्य 
की कोट बात नही है, स्योक्रि जर इगत्ेख्द अमे सम्प देश मे 
भी चेकारी की समस्या दिनादिन वद रही है, ता नेती हालतमें 
हमार देश मँ-अहा नौः्यी क स्यान वहन योर, श्रौर स्वदेशी 
उद्मोगं धन्ये चिल न्ष्ट्टागण्है श्रथवानाश कोत्राप्त हो 
रै है--यति शिक्तित युवरु नौरुरी कौ तलाश मे टर-द्र मारे 
क्रिते दै, सौ इममे श्रावय दी क्या ? 

श्यावश्यर्कत्ता फे ल्िण मई नियम सही हता! शणधुनिक 
पिका श्नौर सभ्यता फे गवमें सोहान्ध हौ कर हमं जप्त मां 
काश्चयत्तर श्रतु्तस्ण करते श्रे है, उस्तको परित्याग छम 
शम करवा ही पडेगा} जल्दी यां देरीसे इन्छासे चथवा 
अनिन्दा-पू्वक, हमे अव उस स्थान की ही रारण लेनी पडेगी, 
जदा से हम चये दै । च्यवस्ां छव यद्य तक पटुव ग कि 
इतके निष दसरा कोई उपाय नहीं रै } यदि हम रसा नदी करते 
हसो यह मनन के क्षिया श्नोर दुं सदी हे८ 

* ¢ 


## 1 अआमक्ो करर चार्द्‌ ५ 


~ ~ ~ ~~~ --- ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


घनी मीर दरिद्र दोनो ष्टी के नि अवे नगग््तीतन शछमिशाप 
रूप सिद्धे हो रदा ह 1 विसे श्रव वक हम मोना सममे शा स 
थे, वह्‌ यप्त्यु मे सोन्द न टोकर वोद श्रीर दी चीज थी, जिसके 
उपरी श्राडम्यर श्रीर्‌ वारी तडक-मदक से सुग्य हरर हम 
उसे श्चपने समल सुख साधन का मण्डार मान वैदे थे षदो 
हमे श्र> पिलद्धन मास्दीन, नीग्स शरीर कटु सालेम दो रद 
हम छपने हदु फ मीवर यह्‌ अनुभव ष्टे लगे है षि टम 
जीवन्‌ से शान्ति, मन्तोप श्योर सुख सनाके लिए चिदा हो यण 
है । नगरजीवन ख कोल्लादलमय श्यशान्ति, उत्कट भोगपरयणता 
श्मसीम विषय दृष्णा, दुद्पं स्वार्थपरता, पिरद भरतिद्रन्दिता नया 
हदय पर भीतर िरन्तर जलने वाली दाधार की लप्र नागरिक 
-जीयन कै असली स्वरूप यौ हमारी श्रोपो ऊ सामने सदा कर्‌ 
देती । गंतु नागरिक जीयन फ इम स्वख्प फा पसिविय प्राप्त 
केरफे भी उसकी भोदकता दमे इतना सधा वनाभरे टण्द कि ष्म 
फिरभी ऽपी शरोर श्रा मूद्‌ कर दोडते जिषे) 
आरततीय सभ्यता न विकास प्रामासे श्ना धा, प्रौ इन 
श्राम से हीं भारताय जीवन की नीच सुट हई थी। भारत खा 
भम, कम, रिक्ता, साहित्य, बान ध्याटि जो इष हम दरस समय 
देख रदे ह, इन समो की र्षि श्रौर पिस प्ा्मोमद्ी श्रा 
था। भास्तीय पराम ही प्राचीन भासत दी कर्मभूमि थी प्रर इस 
कर्मभूमि से ही मास्तवाल्ियों को सनुप्यत्व की दित्ता मिक्ली थी, 
भिनत जव से हम कर्मभूमि कौ उपेका करके मगर की ही पनी 
स॒स-सषदि का णकमान साधन मानं वेढे है तभी से हमारी 
यावर बद रही ह । पिश्व-पिश्ालय ई उतर रिक्ता पाये 


णद भराम शनो कौर चषि + 


~ ~ ----- ----~~~~-~ ~~~ 


हमार विचार भे इमा ण्ठमाय इनात यहीदै कि नगसें ॥ 
मोद छोड कर टम मामो शै शरस जाके मौर कृमि फो चपरम 
जीपिक्ा फा सावन नार्वे । 
यदी ण्कसात उपाय दलिपका फते चिरस्यायी तथा कल्य 
भर ह सकता शरोर न्य भिवनी व्यकः ही, मिणने 
पाय यताण जायय, व क्लपि म्यी जदा द सस्ते इनका एसि 
राम ्णिक रीर तात्कालिक दोगा शरोर वेश्य फो यद मीमाय 
वनी गढराड वकर पटू गं हि दसरे तिर गपि उपाय सै 
काम च्ल लि नदा सर्ता । हमि धुत से युवक भिय इस पुनी 
चात पी पुनराटत्ि प्रथा प्रामाम जाकर सैती पर्ने ठ! चात 
सुनकस्हेन पगे नारू-भौं मिरौडगे। च कटेग पि वारवार्‌ 
षक ही पुराना या तापा जा रहा २, चते नद्‌ रात्‌ -पौ वतां 
जानी, शद भया उपाय नदीं सभाया जावा, चन्त क्याज्िा 
जाय, लाचारी दै) राग जय ध्रसाध्य दहे चलाषना न्वाकैसौ 
कडवी क्या न हो, उसेनिगलनदी पडा । चद्‌ सच फि 
हमारे शिङ्िति नवयुबे क लि7 भारतीय भ्रामों स श्रव 
छ्ाकपण्‌ नहीं स्टा । भाम का सौन्दर्ये, पाम गौ धटा शत उनके 
लि मादक गहय रद! उमरे सुग्य सायतरे सामानि श्व मामो 
भे नरह रदे ) मम्यते कौ कटिगडया भी कम नदीं है, पर्तु 
इन स्ठिन्पदयो पग प्रिजय प्रा कर्य मीनो र्वयु का दी काम 
है} यतिदेशनुवषटश्यागे वकर कट शरोर श्रमुविका्ो 
काकेनत हण ग्रामीण भाश्यो चा हाथ नदं पकडेगौ उनफै सुख 
दुष्य के साधी नदीं वेमे, सो दूस कलीन चनेगा ¶ सो भारतीय 
किसी समय सुख श्री सस्पने थे, धनान्य से परिपू ये, वे 


५ 


र 


ग्रामो ष्यो ौट चरिये ७७ 








श्या श्मशान रूप मे परिणएत हो रटे टै शरोर उम श्मशान क चासें 
 श्रोरसे वरे हृण नर्कशल कै सूप में जो प्रामवामी देस पडत 
उन उद्धार फे लिण्यदि देश फे रि्तिति युवक श्राफुन तवा 
श्नाकात्ता, नि स्वाध-सवा ण्व श्रपिशपूरं नदय तेकर कमत्तिवर्मे 
पदार्पण नदीं करेगे, तो फिर रीर कौन करेगा ? प्राम्बङ्करीरय मे 
रहने चाले म्त्री-पुम्पा के भग्नोत्साद्‌ एव निराशामय जीवने मे 
इत्साह तया श्राशा का सचार कराने याल देश कः युवम ऊ सिना 
श्रोरलमरा फौन र ९ प्रामयानियों के ्रन्यकारमय णृन्य जीवनमें 
श्राशा-प्दीप प्रज्वलित करके उन्दे सन्मागं प्रदरित करने भा 
काम युयनो पे मिग श्रौर कीन फर सकता? मामयामियो के 
पर्णकृटीसे से सदा पः लिए जो गृदलद्मी पिदा हो गई द उमे फिर 
मे लाफर स्थापित करने का फाम युवकों वे धाथमे दीहो सक्ता 
है । प्रामो मे रहकर दमे प्राम्यजीयन को पले के समान सुग्य- 
शान्तिपूखं णत स्वस्थ वनाना पडेगा । णक वार जाङ्र टम प्राम 
चानियो के वीच रहने का प्रयत्न करेगे श्यौीर श्रपनी -चिको 
परिस्थिति के श्रनुवूल बनाने की फोशिश यरेगे, तो कमश दम्य 
जीवन उसका ्र*यस्त वनता जायगा, श्रौर भाम की शान्तिमयी 
परि्थिति, प्रारुतिक मोन्द्यं॑सुसरूर जलवायु श्रौर शद खा- 
रुयप्रद भोजन हमारी र्वि तथा हमारी मनोपृत्ति मे वद्‌ परि- 
चर्तन कर देगे, जिमसे फिर हमारी दृष्टि मेँ नगर जीवन कपी 
भूटी त्रिलासप्रियता श्रोर उपरी तडक-भडक गिलङुल तन्वं 
प्रतीत दोन लगेगी । 
इस मम्बन्ध मे एक बात च्रौर पिचार्णीय ह । इस समय 
हमारे देश के किसानो की जेसी दालत ह श्रोर पि कीनैसी 
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८. र्मा श्रो सौर चटिपे 


~~ ~------- ~ ----~ ----~ -~--~ ~ > ~न 


रिया जाय। 
इस शध्रार की शिका प्रा फरफे दमरि दसा फे युप पुर 
से कपि-कायं छो व्यबमायस्प मै अपनाने घः निण तयार 
जायगे, शरोर सफ साथ-साय उनरा मानसिक सम्मर मौ दप 
सपमे परिषर्तिति टौ जायगा परि उनके मनसे तरिलासिना म॑ 
वाद्मादम्यर का मि्या मोह सदां लिणदूर दो जायगा! 
ममय हमारे टेशमे रामा की शरीर लोट चलिण (ष), ¢ 
प्ल एाध्यतो की श्रावाज तो युलन्दकी जा रीः ब 
ततर तफ कारगर नं ह सक्ती, जव तर्‌ कि प्रास्य जीवः 
व्यतीत फर के लिण् टम नेश मे यथयु्त शिक्त प्रणाली क 

प्रसार नहीं करते 1 ^ 

---गसायप्रसाद्‌ मिथ 
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1.3, कम्वर मईद्णा श्रतपि 
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~~ ~~~ 





व) 


तरह से टका चहं पा सस्ते, तुम्ट सस्नार में रहर ससार मे 
सम्राम करना द । मानर्सिह 1 ह~ तरिभी ल्वा तेकर प्रनाप रे 
सामने न श्रा सका) ग्राह । सलीम व्याह, दयोदधे प्रुताप, उम 
छोड ! सातः खय तम वेतरह पिर गय) तम छर्ले श्चर्यं 
मुगल स्ििपाटी सरडा । तुम्टाय सुक $स समय तस्दाराशदु 
श्ये गया} फन उसं 1 यर फक ठो उने । जैकित फते 
मारोग, ण, न तीन~चरे, वेश्मानि दी जीते ९, चर भौ एक 
दो, फेंको मीं ' देश श्रौर जाति फो, नदी, समार चे, तुम्दास 
जान, नुम्दार मोने फ मुद्धट से मी स्यादा व्यारी ई ! नद फेकोमे ? 
न्द्रा राजपूत पीरा । जागे वद्य, मुम्हास अधिपति सुक्तमेजा 
रहा द । तढो मणि, चचाम, वचाश्चा हो सव्य फे माला ! 
तम दो, शरदो ! चम ठीक । माला के सिर पर सुकुदर ह । मुगल 
सलवरि काना पर्‌ पड़न ल्मी । प्रताप गे उन्दोनि द्याड न्या 
णक आन के धन्ल दृसरी जान । माला नै श्रपनी जान दैक 
श्रथिर कीमती जान वचा ली । रक्तननन जह उटी । लेकिन, 
चित्तौड की स्वतन्यतादेपी फी प्यास न दु) श्चभीता परीक्ता 
आरम्म ही ह टै भनाप ! एक पिले दे गान दूसरा किला टो । 
्मवक्षिलिन्हीग्टे तो साश्रौ परहडा चरर जगना की स्मकं 
छाना।े। ग्म उन्हे गड,तो क्यादजदद्‌ ? पते खी नरी 
मथ, जयन का सामाच्चोर्दाकाकोईटाथन षन्ड जिगा! 
आज यना सो क्ल व, घाम की राटा, लेर्नि सतै ही सुगल 
श्रा पहुच । कषत भिढते निरुल चने । सोरे के पिन दौ कोई 
हज नले । त्रे र क्ञिय चद्रानें शरोर वचा के लिण यौति कर पालने 
ही मही 1 श्चन्यरी गति, धवर्ती दुदर जाड गा कडाका, 


6, 
फमवीर महा्णा प्रताप > 


वर्षा री सिमिमिमाहट, यात्मा की आग रौर परमास्सा की 
छदासीनता-साधथिया का सरत जाना अर सनिरो का कम रते 
जाना, कठिनं तपस्या शरोर ऊठरे तरतं ! ण्वि नही श्रीर दो 
दिनि भी नही, एर साथ पन्ीस वपं तक 1 
(>) 
यह्‌ कमी चार्यर ? चिनत्तौड री राजकुमार के दाथ से प्व 
चन विल्ला वाम पात की रादी छीन ले गया। रानङ़मापै ची 
उटी । विलाय ॐ डरमे नटी भूर ॐ डर से, सजङुमारं--श्रीर 
` रदी फे क्लिण त्तरमे । लङरिन प्रताप~यः क्या ? तुम्हारी आता 
कोप्या उठी १लडीकी वेदनादेख कर श्यार परिपार नै 
च्षटौ से? शान्त हो श्रार जरा विचारो! देमो, वह बु्दारे शु 
यपे समामे घी के दीपक जला रदेदै। क्यो? तुम्दासै 
हिम्मत दटररती ह ठेस । टन ठप के घी रोर वत्ती के साथ, 
सच घतामो, तुम्हारा हदय जला फर नदी १ यो जला, अय इस 
जले पर चमर छिडकने फी जरूरत नदीं 1 


९८, 

दो चुपा । बम, चितोड की पनित भूमि । तुमे नमभ्कार है 
तुमे दछोडवा ह, लेकिन स्ववन्त्रता च पल्ला नटीं द्ोडता । जो चा, 
सोखर टम दैवी क रपण दो चुका 1 शरीरम जो हष्टियों पाकी 
है, वे मी च्रपण दो चुरी ! जननी जन्मभूमि अहिम दन है । 
लो, श्रा्ञा दो । 

प्रताप, पगे चदा ! तुन्टसै सची पावा वु बुला रदी ह 
हस्धिन्द्र पनी दानता के ्तव्यमेजय द्द से ज्यादा श्चामै 








<> करमेवीर्‌ मादरम प्रहा ॥ 
0 


तरट्‌ से छुटकारा नही पा सम्त, सृम्ट ससार मे रदकर समार्य 
समाम कयना द ! मापसिह ! चह--पिभीपण व्वा लेकर भरताय के 
सामने नश्चा सत्। चष्ट 1 सलीम वचा दो प्रताप, उसे 
चछरीढा 1 त्राह, अन तुम मरेतरट्‌ चिर ग! तुम श्रकै, अरय 
मुगल सिपादी सकरडा ! तुम्टारा युकुट इय समय सुम्हारा शु 
म गवा 1फेकदो उसे {श्र फेंकने उसे ! लेकिन कितने 
माराय, छक, -ब तीन-~च्र, गर सात दी जात ठ श्रय भी फफ. 
दोः प्नमी! व्ण श्र जानि को, सल ससार ऊ, पुष्टाय 
जान, तेम्दार मोन क सुडट मे भे ज्याय प्यारी है} नहीं केकोग ¢ 
1 गजपृ वीरा ! श्रागे वडा, तुम्दारा अधिपति सुस्तमेजा 
राह । वटो चरति, वचायरौ, उयाश्रो। ह सद्री क भाला । 
त॒मर्धे, वो । तम ठीर 1 माला फे सिर पर अुडर है । युगल 
चज्ञवार काना पर पडने लगीं । प्रनप रा उन्दने छुाड ल्या । 
ष्ठ जनि फे उन्ल दृमी जान । काला मै परपनी जान निर 
श्रि कीमती जान तचा ली । रक्त-नद्री वद उठी । लििन 
चित्ताड कौ सतन्यरता द्वौ की प्याम न बकी) श्भी तौ पसक 
श्नारम्भ दी हरे ह प्रनाप ! प्क किले कचाः दूसरा स्लिढो 1 
श्रयक्रिलिनहीरे ता जाश्रा पृहाडा शरोर जगलो फी रर 
स्वाना 17 । समद तन्न गर्‌ नौ क्या हर्ज? पत्ते कीं नटी 
मध जगल ल सामा शरीर रौन का कोड्‌ दाथने पकड लगा । 
राजे यदा तौ म्ल वरो घाम की राया, लेति साने हरी सुगल 
श्रा पटच । लड़ते भिडत निष्टन चले 1 सोने क पिन नहं कोह 
ह्जन्दा जडो लिय चद्राने श्योर वचाफेलिण् वसिक पानतरै 
ही सष्री } श्न्यरी रानि, धथक््नी दुपटरिर्गो जाडे अ सड 


~ 





~~ 





वीर 
कमवीर्‌ महारण भ्रताप ८५ 


~~~ ~ ~~~ ~~ 


प्यार करते भर श्चौर घोडे येतक ने उसके उपर श्रपनी जान 
म्योदावर कर दी । स्वतन्नता देवी को वह्‌ प्यारा था, श्रौर वह्‌ 
उमे प्यासी थी । चिततौड का वद दलाय था श्रौर चित्तीड फी 
भूमि इसे दुलारी थी । उदार इतना रि ्रेगमे पक्रडी गई श्रौर 
सम्मान मित वापिस भेज नी गई सेनापति फरीदया ने कसम 
ख़ किश्रताप फे सृत से मेय तलवार नहायेगी, प्रतापने 
सेमापति कौ पकड कर दोड दिया । 


(५) 

शछ्नन्तिम काल जान नदं निकलती । सेफिन राणा जी, क्यो ? 
सुभे मिभ्वास नहीं कि मेरे वाद चित्तोड की स्वाधीनता कायम 
रद्‌ सफे। क्यो? राजङुमार दढ न सदी, मेमाड के सोल 
सरदार, रणा जी, कसम साते है रि हम पने खूल से स्वतन्त्रतां 
फे उसे वीज्ञ वो जा तूने वोया, सीचेगे । शानत हुई, श्रोर उसकी 
श्रातमा शरीर से बादर रर स्वतन्यता देवी की पविच्र गोद मे 
जा पिराजी 1 प्रताप हमारे देश छा प्रताप । हमारी जाति का 
भ्रताप ! दृढतां श्नोर उदारता का प्रताप | तू नही है, केवल तेरा 
यशा श्र कीर्ति ह । जयं तर यह देश दै शरोर जय तक ससार 
में दता, उदारता, स्वतन्त्रता श्रौर तपस्या का आद्र 
~ ६, तय तक हम कद्र प्राणी दी नदी, साया ससार तुमः श्वाद्र 
कीदृ्टिसेदेसेगा। ससारफ किसी भीदटेशमेत्‌ होता, तोंतेरी 
धूल होती, नौर तेरे नाम पर लोग श्रपने फो न्योद्धावर करते । 
श्रमेसिका मे होता, तो वाशिगटन श्यौर इत्रदिम लिकनं से तेरी 
फिसी तरह कम पूजा न होती । इद्नलैर्ड मे दोता तो वेलिगटनं 
रर 3 = > ये भित चयन चतां 1 व्यास स 


~~~ ~~ ~ "~~~ 


< कथदीर्‌ मशादत्या प्रव 








~~~ + 


घट्‌ गये यै, चम फष्टत टै कि निराकार प्रयु ने चाकर दका शष, 
पका था । मेवाड की भूमि मीसेयापर पष्ठ रीद्ै। न्व. 
एत्तका एक सपू श्चागे यण्ता रै { मामाशाद्‌ दरे पर धामन ह! 
देश फो मत द्यो, वट तुमे दहने वं लित दन्यार नदी । भ्य, 
भोश्रपो चतक तुमे षडे वा, नेकिनि श्व वहप्रानाफलाषटैरि 
तूउसे मत घो ।ले घन] > ५००२ दज्रश्रन्मादइम धने 
२ वपवफसासम्ग) तसै वप्या पदै षषे गद शरीर देव 
स्ववन्ध्रता देवौ स्वय नरेपानश्ररदी ह। ततत साम शरोर तमै 
ह्दतता तथा वीरता श्रीग उदारता पैः सामने उद्य लन सेत 
ख्ठा षै । देर, शन्तिसेवटसयुम्क्गग्हीष। उतफः हाथां 
भला धर देम रहते गलमे गिली! 


८४) 

महान पुरप--निस्मनन्ह्‌ महान पुरप । भास्तीय इतिहासं कै क्रिमि 
स्त्रे इतनी चमक ? सतन्यरतापे लि कितने षटती कडिन 
परीका दी ? जननी तन्मभूमि के लिर ङ्गिसमे इतनी तपल्या पत ? 
दशमस्त, लेकर रश पर ठद्रसन जिवाने बाला नौ, पू राना 
लेपिन स्वन्द्राचारी नहा । उसी उदारता श्वर दढता का सिस्फा 
शनुश्यातकने माना) रात से मिले भारे गक्िितिंह पर उभी 
च्दरवाफाजादू चनि गया) श्रङपरर का द्रव्रासे प्र रीस उसरी , 
भांति गाता था। मील उसमे इशारे के यन्टे ये! सस्दार भम पर 
जाने न्योद्यादर करते ये । मधमाराद ने उमक पगे पर स्वर छ 
सुय दविया । विमीपर मानद उत्ते नखर नर्टी मिला स्ता 
था | श्चकवर उसका लोहा मानिता धा । खानखाना उसकी तास 
मे प्स्वना करना युख्य-यं समना था! जानयर भीं उये 


(६) 
हिन्दी सादित्य ओर मुसरमान कविं 


सभी देशो फे इतिदटास मे भिन भिन्न जातियो मे पारम्परिकं 
मव के उनाहरण मिलते है । उनसे यही मिद्ध होता भरिण्से 
ही सवर्पण मे मभ्यता का पिकास दता दै। मिन्न-भिन्नव्शौमे 
भिन्न-मिन्न श्रवस्थाच्मों के ऊाग्ण विभिन्न जातिया के मिभिन्न 
श्मादशं होते है । जय णक जानि का दूसरी जाति के साय मिलन 
होता है तय उसका मामालिक जीवन जटिल होता दै, पर इसी 
जटिलता से सभ्यता का विराम होता ट । दो जातियो मे परस्पर. 
मिता रहनी चाण 1 परन्तु जय उन्दे एक ही स्थान में रहना 
पडता ह तय विव्य दोकर उन्दें मों प्सा सम्बन्व-सूत्र सजत 
पडा है जिससे उस भिनता मे भी णता स्थापित हो जाए। 
यही सत्य ऋ च्न्वेपण है, बहु मे ण्क श्रौर व्यष्टि में ममष्टि। 

भारतय्ै फे इतिहास मे मदच्पूणणं घटना भिन्न भिन्न 
जातिया का पारस्परिक सम्मिलन दै 1 अन्य देशो की श्रपेक्ता भारत 
मे जात्तिप्रेम की समस्या च्रफपिफ फठिनिथी! योरपरे निन 
-जातियो का मन्मिलन हरा ह इनमे इतनी परिपमता स† थी । 
-उनमने से सविर की उत्पत्ति ण्क ही शाग्या से हुड थी । इसमे 
सन्देह नदीं कि उनम जाति-गत पिदरेप ओर पिगोध की मात्रा 
कम नही सोमी कदाचित्‌ उने वणं-मेद्‌ नदींवा] यदी 
कारण ह किं इगलेर्ट मे से्सन श्रो नार्मन जातिया मे इतना 
शीघ्र मिलाप टौ गया। स्वनो यदीद कि सभी पाश्चात्य 


[ कर्मवोर महाराणा रतप ४. 


वालेस श्र सवर व्र तरेसाथी होते । भसि मे जान माप 
श्रावं तेरी क्षर की गिनी जाती श्रोर इष्ली तुमे मेजिनी क 
युष्धकले भें स्पती । लेकिन हम भारतीय निपरल श्रात्मामा क 
पास है शी क्या, जिससे हम तेरी पूजा करे खीर तेर नाम कौ 
सविता को श्चनुभव करें ) ण्ठ भारतीय युवक श्राय मेँ श्राप 
भरि हुए नेनो सहित श्चषने ह्ट्य को सोता हया, लजा के सीं 
तेरी कीर्तिं गा-नदौ रो-नदी, कद भर केने फे सिवाश्रोरकर् ही 
क्या सफताद? 








--गणेदनाकर्‌ विद्धी 


(८६) 
हिन्दी साहित्य ओर मुसरुमान कवि 


सभी देशो फे इतिरास मे भिन्न भिन्न जातियों मे पारम्परिके 
सवर्प के उदाटस्ण मिलत्त है । उनसे यही सिद्ध लेता किये 
ही मवर्पण से सभ्यता फा परिकास होता र। मिनन भिनवेशोमे 
भिन्न-भिन श्रवस्या के वार्ण परिभिन्न जातियो कफे परिभित 
यआल्शौ होते हे । जम एक जाति का दूसरी जाति कै माय मिलन 
होता £ तय उसका सामाजिक जीवन जटिल होता ए, पर सी 
जटिलता से सभ्यता का व्रिलम रोता ह । ले जातियो मे परम्पर 
मिनता रहनी चाण 1 परन्तु जर उन्हे एक ही स्थान मं रहना 
पडता र तच पिवशा होकर उन्दे को$ ण्मा सम्वन्य-तूत्र सोजना 
पडता रै ज्िमसे उल भिमना मे भी णकत्ता स्थापित षो जाए1 
व्यही सत्य छा श्नन्वेपण रै, हमे ण्क श्नीर उष्टि में ममष्टि। 

भारतयपं फे इतिदास मे मह्स्पूणं घटना भिन्न मिनन 
जातिया का पारस्परिक मम्मिलन है । अन्य देशो फी श्रपेत्ता भारत 
मे जातिप्रेम की समस्या श्चप्रिरे कठिनिथी। योग्पमे जिन 
-जातियो का सम्मिलन इसा रै उनमे इतनी पिपमता नः। थी । 
उनमें से श्रधिकश की उत्पत्ति णक ही शामासे हु यी। इसमे 
सन्देह नटं कि उनम जाति-त विद्धेप श्रोर धिरे की मत्रा 
कम नहीं थी तो भी कडाचित्‌ उने चणं-मेद्‌ नदी था । यदी 
कारण द कं दगलेर्ड मे सेक्सन शौर नार्मन जातियों मे इतना 
षी मिलाप हो गया सचत्तो यदीद कि समी पाश्चात्य 


५ सिण्दी ससय भीर सुशन्मान टि । 
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केयज् शरपनी अभुता हं म्धापित नी फी, यिन्खु श्रपने पम भ्र 
भी प्रचार सरिया । तमी हिन्द शयेर मुसलमान फा निरोध श्रारम्न 
रमा} उस परिसेध फो दृर कसे छा समरस श्यिरु प्रयति 
यरीरने। तीर्न दमा पि भारतरर्ण हिन्द मे शरीर सुमनमनि 
का पिरोष पिलकुन श्रस्वामाप्रिक ₹। 

फोट निन्द्‌ कोड तुरक कटावएक अमी पर रणा 

घी महैव वी सुदम्मद व्रा श्मदम फल , 

वैन श्रिताय पदै वे तथा मौलागा ये पडे 

पिगन धिगततकनाम धरया यक मादी के भाण. 

सीर रिन्द्‌ चोर सुस्लमाने नेनोकाहाव परर कर ठन 
ण्करष्ठी पय प्रकते जाना चाले य! परन्तु दानो उमफा त्रिरेव 
क्रतेये। करवीर गो ऽनसी इम मूदत~-टस वर्भान्यता---पर 
श्राश्वये हेता ता। उन्दने देगाफि इस त्रिरोधान्निमे पट फट 
न्येन नष्टष्ठोजतिगे। 

साधी देस जग वौराना। 

सोच वोतो मारन ध्र शे जग पतियाना॥ 

हिन्दू कटत्त र राम माया, युमलमान रदिमाना । 

श्यापस मेद्राड लरिलरि मूण्मरम नक खाना॥ 

हिन्दु षी द्या महर तुरकन यै, गोन घट मो त्यागी 

वै दलाल वं टका भरे, श्चाग दोद्‌ धर लागां॥ 

या विधि हस्तत चलत हमत श्राप कहि स्याना। 

कहे कवीर सुनो भई साधो, इनमे कौन दिवाना ॥ 

स्वदेश की क्ल्याण-कामना से प्ररि हो कर कवीर उस पय 
यो खोज निरालमा चाहतं ये, जिय पर दिन्द्र शरोर अुसलमान 


दिन्दी साप्य भौर्‌ सुमक्मानशूपि ष 
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° येगे चल कर श्रात्मानति कर सङ । परन्तु हिन्द्र ण्कश्रोरजा 
{रदेथेतो मुसलमान टी उसके परिपरीत जारे ये । कपीरने 
+ उनको चेतायनी दी-- 
1 श्रे इन ददु राट्‌ न पाई। 
हिन्द की दिन्दुबाई देखी वुरक्न की तुरक । 
केः कीर सुनो भई सावो फोन राह हय जा ॥ 
इसीकलिण कयीर ने हिन्द री हिन्वा ओर तु री तुरं 
दोनो को छोड दिया । रन्टोने केयल मनुष्य य फो मदण त्रिया-- 
दन्द कहं तो म नहीं मुसलमान भी नाहि । 
उन्दनिदोतीकोण्न् ही द्टिसिदेवा-- 
समदृष्टि सतगुरु क्या मेटा भगम विकार । 
जद वेसो तर ण्फ ही मादेत स दीदार ॥ 
~ समष्टि तव॒ जानिए सीतले समता दोय 1 
समर जीवन की श्रात्मा लते ण मी सोय ॥ 
कीर का प्रयास व्यर्थं नही हमा। हिन्द प्रौर सुमलषमान 
मभ्मिलन की श्योरश्न्रसर हूए । मापा के क्तेतर मे दनक सम्मिलने 
बहत प्हलेहो चु्ाथा। श्मीर खुसरोनेटेस एक्ताकी नीव 
फ़ोटढ किया) हिन्दी मे काग पन, शादी न्याह, खत प्रवर श्रादि 
शब्दं उसी सम्मिलन फे सूचक हं! इमे वाद्‌ जायसौी मे 
मुसक्षमानो को दिन्दी-साहित्य में सोन्दर्य का दशन कराया । 
वुसकी रवी हिन्द्वी भाषा लेती चदि । 
जान मास्गम्रेम कासय सरादै ताहि ॥ 


मक्लिक युदम्मद जायसी क्रि द्ी नली ये, स्मवक मीम 
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कितने ही लोग उने शिष्य ये । तष्य यड कना नद हेग} 
दन्द भाषा मे रचना कर अन्डोने सुखलमा र फो टिल्दृ जाति। 
प्रेम परे क्ये शित्ना दी । जायसी वै धार्मिक विचा का श्रम 
खनफे अरखरावट से मिलना ह । श्रपने धम पर श्रविचल र 
को मीटमरे क वर्म फोश्द्धाकीद्थटिसे देत मस्ता? 
रही, उनफा भी धरम इधर प्रच्त है । श्रतण्वं वे हमारी धूण 
पात्रे नहा है} ५ 
तिन्ह सतेति उपराजा भोत्रिहि सति इुलीम 1 
हिन्द करक द्ुनड मत शयपनै श्रषने ठीन॥ 
जायसी ने जो शिक्ताणे दी है उनमे केमी कई शिता नरी ह 
जिसे कोर दन्द स्वीारन कर संके। इयर की स्त्यापदता 
पर उन्हनि कदा द-- ध 
लस तन तम यद्‌ धरती लम सन तरस श्रकास 1 
परम टस तैहि मानसर जस्र पृल मह घाम ॥ ८ 
जी छरा रशन फरना चादत हं उन अपने हृदय फी सदैव 
स्वरं रसना चादिण्--- 
तमे दरपन क्ट साज दरसन र्या जो चदश 
मन सां लीजो भोज, महमद निर्मल होमं स्या! ~ 
उन्छने एक ववाद्‌ की सदैव शिना नैट्‌ ४ 
णक कलत दुर होय दु से राज न वल सकड 1 
वीच ते श्मापहु रमेय ममन ण्काम्र होढ स्ट ४ 
मोग्य श्योर मोस्ता मे भी उन्दाने कोई भिता नदी देमी है 
समह जगतत दरपन कई लेखा 1 
श्या दरपन श्राषह देया 


1 


हिद खाहिस्य भौर सुखरमान एवि ९३. 


श्नापुदि चन अड श्रापु पेरू, 
श्रापुदि सउजा श्राप रहे । 
श्रापुहि पुरुप फति एले, 
श्मापुदहि मवर पाम रस भूल्ञ 
श्रापुहि फल शयापुदि रवारा, 
श्रपुदि सों रस चासन हारा। 
श्मपुदि घट घट मह यख चादई, 
॥ समघुहि श्मापद स्प सरादड । 
श्रापुद्ि कागद्‌ बापु मसि श्रापुहि लिसन दार । 
श्मापदि ल्िखनी असर श्रापुहि पडत श्रपार्‌ ॥ 
जिस ्ान्दालन ऊ प्रयर्वक कथीर ये उसकी पुष्टि जायसी फे 
समान सलमान माधको श्रोर फकीया ने फी । भारत मे रज- 
कीय सन्ता स्थापित करने के लिए रिन्दू सुसलमान दोनो प्रयब 
सते रदे ) परन्तु देशम दोनी कास्थाननिर्िषटोचुाथा। 
भारत से मुमलमानें का उतना ही सम्नन्थ हो गया निततना 
न्दु का । प्रतिदन्द्री होने पर भी इन ठेनां फे धर्मा का 
भ्मेश भारतीय समभ्यनामे दो गया । दिन्टी त्रोर फारसी से 
उदकी सृष्टि हुई । उसी प्रसर हिन्दू ननोर समलमान की कला 
ने मध्य युग मे ण्क नवीन भारतीय र्लाकी खष्टिकी। वेश मे 
शान्ति भी स्थापित हई । कृपरा का काये निर्वि दों गया। 
=यवसाय श्रोर वाणिज्य की वृद्धि देने लगी । देश में नयीन भाव 
{का यथेष्ट प्रचार हौ गया । अकवर के राजत्व काल में जिस 
सादित्य मौर कला की खष्टि हुई उसमे दन्द श्रौर सुसलमान 
ऋ! व्यववान नहं थः { अकवर के सदामन्तरी श्बुलफडल ने चक , 
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हिन्द मन्दिर क्लि जो लेस उल्सीणं कयाया था ऽसद्रा माफ 
यह ईं दरधर सभी नेव मदिरे मं मवुप्य छुम्टी को सान 
स्थी भाषाय मे मठुध्य वुम्दी ऋ पुङारत 1 विश्व न्क 
वुम्हा हो । त्यर्‌ सुमलमान-वर्म मी दम्टी रो} मभी धमण्फष 
वात क्दतेहे। किठृमण्कदे, वुम च्रदितीय लो । यमलं 
मसनिदो म पुम्दारी प्रार्थना करत हे शरोर इसा गिज घय 
तुम्हारे लिए घटा वजावे ह । ण्कं दिन मै मसजिद जाता हूं धाः 
एक न्नि गिज । पर मन्दिरमन्दिर मे म तु््ी कौ सामः 
ह वुन्दार शिप्माक लिरसव्यनतो प्राचीन दे जोरन नयीत 
श्वुलफऊल का यद्‌ उद्गार मध्ययुय शा नवीन सशि च, 
हिन्दी म सूरदास च्रौर उलखीदास ने षन चय की इ 

भावना ये प्रोरव हया मनुष्य जीवन मे धष श्रानश न्खिज्ञाया 
उसी भान का ग्रहण चर युनलमानेो मे रहीम न कविवा कि 
निम्रलिग्पित पथो से ्रर्ट दयो जावा है दि रटीम ने टिन्दूःभावक 
सितना श्रपना लिया वा-- 

श्रलुचिते वयन न मानि अद्पि राह्म गादि। ~ 

हे रहीम रघुनाथ ते सुस भरते वाहि ॥ 

कमल्ला धिर न रटीम कटि, यट जानत सय योय । 

पुरुप पुरातन की बभू, स्यो न चचला लेय ॥ 

गरि सरशगति राम की भवसागर की नाद 

रह्मन जगत -धार कर श्रोर न ञ्छ खपाव॥ 

जो रदीम किरी हते तन को इर हवाल। 

त्ता काह कर पर वरस्थो गोवर्धन गोपाल ॥ 

गलं के शाखन सरल मे हिन्त स्यहित्य सैजेशी वरि 


दी साहिष्य मौर सुसरमान क्वि पष्‌ 





हद उमर कार्ण यही दै करि उस समय मुसल्लमान भारत को 
स्वदेश सममने लगे ये। नतो हिन्दु ने तरकालीन यजमापा 
की उपेक्ञा की सौर न सुसलमानो ने हिन्दी साहित्य की । उस 
समय वष्णय सम्प्रदाय ॐ श्राचार्यो ने वार्भिक पिरोव का हटाने 
की चेष्टा की! सतिन दी सलमान साधर श्रीकृष्णं कं उपासक 
हो गण} इनमे रससान की भम्तिने हिन्दी मे स्स की धारा 
बहा नी दै) उनका निन्रलिसित पद्य बडा प्रसिद्ध है-- 
मानुस क्षो तो यही रसान वसो मिलि गाङ़ल गोप शुबारन । 
जा पशु दो स्ट वु मरो चरा नितनदकी चनु मम्रन। 
पाटन होंतो बहीगिरिकोजु क्रियो त्रनयुत्र पुरद्र कारन! 
जो सग होऊ वसेरो करो बही कालिन्दी ब्रूल क्म्य 7 रन ॥ 
स॒सलमानो फ़ लिए यह्‌ प्रेम कम सादस का काम नही था। 
ताज का यह्‌ कथा सवया उचित या- 
खनो दिलिजानी मेरे दलि की दहानी तुमः 
उस्म की विक्ठानी वदनामी भी सहुगीरमै। 
देव पूजा ठानी मेँ नियाज ह अुलानी तज 
क्लमा छकरान सार गुनन गरहुगी में 
श्यामला सलोना सिरनताज सिर ॒इलेदार, 
तेरे न्ह टाग मँ निव दं दहरगी भै! 
नन्दके दुमार छुरयान ताणी सूरत प, 
ताण नाल प्यारे हिन्दुवानी ह रशी मेँ ॥ 
इसी प्रेम से ररित हो दितने ही सुसलमान ऊवियों ने दिदी- 
सादिस्य स यपनी स्वनाम से अलक्त भिय ह । 
राजनीति ने केन मे दिद शरोर युसल्मान जाति का व्रिरोध 
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दूर मीं ह्या । समायकतेव्रमें भो नने श्च मघ्ुप्पं क 
र्दापतामी माहित्यकेतेतरम नाने सत्य शो ब्रह कसे 
सद्व नदी किया । इसी चिरचन सत्य कै च्राधार ए 
रेक्य मूल श्राध्यानिर श्रादते फी मिचि परमाव ने रप 
जातीयता की स्वापन पौ ह । इसी जातीया म भभौ चनि 
शपते श्रन्ति फो स्थिर रय सणती 1 हनन सम्मितितदहः 
कं लिण हिनदुश्मो ने श्चषना द्िन्ट््व न दोडा श्रार न मुसलं 
मानाने पना धार्म शौर मासानिठ मम्बार परिन्याग किया, 
परतु उन डोनो का मिनन नतसयपे मन्द्र म श्रा, उद 
चाद्य चाचार-स्यददार शरीर टमिम चाति भेद पचवनने मनुः 
जनिंकी ण्क्तां भिन नदी होती । यह्‌ ण्क्ता दान्पनिक् नट 
ह) यद हिद श्रोर युमलमान के जीवनम श्रमी तश काम क 
गही दै। सय मञ्चित करदेन सेष्ी हतम परुरपर धिते दौर 
ह । हयरमे द्री समी परितेके का मिनन लेता द। दसि 
उसी ऊो श्चपना लद्य मानश्र मारव ने घपनी जात्तीयत्ता शनी 
खषिगीरहं। यदं पम थोर समाजमें श्राच.रपिचार्‌ स रथनां 
होती श्रई द शरोर दृखसे धरोर मनुष्य क्व ष्क्ता ने न्ते 
स्वीकारक्रते श्ये ष्कश्रोर भिन-मिनवष्सोमे ण्डली 
पक्ति मै चैठ कर खानि पीने तक्र सानियैपक्ियागया है, शरीर 
-दूसरी श्योर "प्राच्‌ सर्वमूतौषुः की सिक्ता = गई ₹ै\ श्ाघुतिक 
युग मने जादि मेद फी जो समस्या उपर्यित हय गद्‌ दह उतरे सनेध 
मे वीन्द्र चादर ने विललङन ठीक लिस्ट कि श्रालकन नावि- 
दिदेव ग्ूत वट गयां ई ! सभ्य जाति अपनी श्छ क्र भन कति 
छम्मत्त दा नि्वलं जातियों पर्‌ श्चवयाचार कले मं सद्व नदी 





दन्दो सा्ित्म भीर सुखमा कदि ७ 


करती । श्रमी मयुग्यत्य का विचार उनके लिए उपहामास्पद दै । 
त्परन्तु जच जातीय स्वातन्य, पर-ज(तिपदधेष रोर सरर्थ-मिद्धिफा 
पवीमत्स रूप दृष्टिगोचर हाने लगे त्र मनुय यह समक्तेया 
कि मनुय सी यव्ये मुक्ति कक्षे है।नर्मे नारयण 
† उपक्ञम्य करने मदी उको सुक्ष्तिरं दसी मे उमश्ा कयाण 
"द । इस लिण श्वि तं फरमे कौ अपश्यता नी । 
। पङुमामिघु समान फे श्रयरनकासो फट । 

देस्दशर टेग, रदिम श्रपने श्रापतं ॥% 

--ररिवः्टभ जोशी 








उतने परिशिष्टस्य मेङ्ठ भार सुसकपान कविर्भोषे 
सामि द्विषे जाते ६-- 
केयङ्गवन, १६ धो सद, पापतो । उसनान १७ घों सङ, 
चिघावरो ] सय्यद्‌ मुशरिष्भलो, १७ सदो निर तङ, भनञ्शतक ॥ 
- ्ठदुःरदमान, १७वी सदी यमङ्रवक । भशरीघुक्ेष यो ( प्रेतम ) 
१८६ षद}, सटम रवव ! भाजम, १न्दीं सदी, नण सिख भौर 
घट्‌ भ्रु । सैयद शुकाम नी ( रखनीन }; ष्वा सनी, रत प्रबोध, 
णदरपय ! सपवी कति शो भी परसिद्ध हं 1 वत॑मान समय & भमीरधरी 
समीर परतिद्धक्दिदह। सम्पादक 
७ 


(१०) , ` 
समाज ओर साह्य 


॥ 
इथर दी सृष्टि परिचिताश्चो मेथि हह । जिवना हद 
कसते जाट. दमवा न्य ररतं जाः, उसरी धछान-वीः 
करते जाटण, उतनी ही न्नर खला विचित्रता की मिलत 

1 कटो ण्कढठोटामा बील श्र कदो उमस उत्पतन ५ 
विशाल वृत्त । ठोन मे कितना अन्तर योर पिर दोनों का परितन 
धनिष्र सम्बन्य ह, तनिक माचिएो सही 1 दौरे से बीजक 
गर्म सक्या क्याभरा दाहं । उम नाम मात केपकेमे ष्फ 

वः 
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8 
वद्धदहं। संव ध्मपनंः 
पृ होते, जोर चरन्न मे 


है परर 
वहीं उनी समानि नह दै, बहु उन यन्त न्द ।चसष्टिषे 


करभ जीत मरत च्ञ 
जिह । इन्दी मव चातो की जोच चा विपयहु।यह 


दास््र हमको उत ब्रात की दछान-यीन में शरणुत्त क्ता श्रौर 
ववलाना ह ग कैते ससार वी मव गाता की मूनमातिषून्म स्प 
मिन्यस्व हुई, के भमनम से उनकी उन्नति = ~~ 


समान भौर सषट्िस्य # 


~ ~^ ~~ ~+ ~~ ~ ~ "~~~ ~~ ~~~ 


स्विस प्रकार इनी मुना वदती ग । जैसे ममार क यतात्म 
श्रथया जीरामक उपति के सस्पन्य मे पिकासवादर कै 
निस्ित नियम पूरं म्य मे घटत ९, धमै ही वे मनु्य फे 
सामाधिक जीतन क उनतिक्रम श्चाटि को भी श्रपने श्रीम 
रखने रं । यनि हम सामालिक जीय ॐ उतिदास पर ध्यान दते है 
मोषमपिनितिलनेता द मि पहले मनुग्य श्रनभ्य व जग्लौ 
श्यस्यामे वे रुण्टिकेश्रादिम सय श्रारन्भिर जीय समान 
षो पे, परसयमेण्मौ उनतिनकी । प्राकृतिक स्थिति ष 
नुदत जिसकी जिम विपय की श्रोर परिशप प्रदत्ति रदी, उपर 
उसषी उत्तेतता का श्रयिक प्रमाय पडा । श्रन्तमे प्रस्ति देषीने 
जेमा कार्य रेखा, वसा ही फल भी न्या । जिसने निस ध्यययन 
से प्रं लिया, उमे उमी श्रय्यतकी पुष्टि मोर बरद्धिह्र। 
सारद यद्‌ क@ श्रापत्यक्ताचुसखार उनङे रडन सदन, भाय, परिचार 
स॑मे परिवर्तन दहा चला। जो सामानिकत मीवन पटे था, बट 
अयनस्य] श्रय उसषा रूप ही वदत गया। श्रयं नण विधान 
श्रा उपस्था हुए । नद श्रायण्यस्वाश्रो, नई चीचा के वनतिके 
उपाप्र निकले । जव फ्रिमी चीज कौ ग्मायण्यक्ता श्रा उपस्ित 
सती नय मस्तिष्क का उस कठिनना बो हल करने क क्तिण कष्ट 
नियाजावां ट । उस प्रसर सामाजिक जीयन मे परिवतनके साय 
ही साव मल्तिघ्फ-शक्ति का विकाम होने लगा । सामाजि जीवन 
के परियतनं का दृग नाम चसभ्यायस्था से सम्चविन्याकोप्राम 
छाना । श्र्था्‌ ज्या-न्या सामाजिर जीयन का विकास, पिस्तार 
श्रौर उस सदड़लत्ता टाती गई, व्यो त्या सभ्यता देयौ फा 
साघ्रारथ्र स्प्रापिव हाता गया! सभ्यायन्या सामाजिक जीवन मे 
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छ्सस्थििका नाम जय मृष्य को श्रपने सुमे श्यी बनढे 
माय~माय दूसगे स्वल श्रार अपिकारा कामा कने ल लाना द्। 
य भार ज्ञिसन्जिम जतिम जितना ले श्रि पाया जाताः, 
उतनी ठी श्रपिफ वहं जाति सभ्य समभ जानी द! शम चवस्या - 
की प्रप्नि मिग मस्तिष्क फे पिकास पः नहं हा स्फी, 
श्रपया यष्टु फदगा चादिण्फ्रि सभ्यता फी उनति मादी माय, 
चेती ६। ष्क दूसरे पा श्रन्योन्यातरय मम्ब) ज्वां 
ूमरेफ परिय श्यामे व्रदृजाना यापी पठ जाता चस्तम्मय 
द्। मन्तिप्न पै रिफास मं साहित्य का म्थान वे भन्न्व काहै।. 
भसे भोति शरीर फी भ्थितति श्नौर उनति चाय पवभृतीषे 
योयं रप ध्रङाश, वायु, जलादि फी उपयुक्ता पर निभस्, येते 
शी समान.के सस्ति" पा वनन दिग्ना साषित्य्‌ अ] शरनुपूतता 


पर. त म 0 ची रै, श्रथन्‌ मसिष्कपे विकास शौीरध्द्धि फा 
युग्य सायन साहित्य दह, 


सामानि सात शपते पोषण क निण्मो मावर सामी 
निकार फर समाज ग्रो सपिता र, उप्फे सवित भटारभा नाम 
साहि} षर) श्र सिसी आतिके साषटियमयोष्टम एसे जाति 
की | माजिर शक्ति या सभ्यता निर्ह द सफेद युद 
उतपा-धतिः्प.्रतिन्याया या प्रनिपि्र 7नला सकता. जसी 
उसशी माम्राजिक्‌ शषम्था दरोगी. वैस ही उसा साित्य.द्रोगा 1 
ञ्सी जानि ॐ-साहिव्य्‌ को दस्र हम गह्‌ स्पष्ट गता -सक्तो हें 
कि उसरी सामाजिप मवस्था .छस.ट ! वद सभ्यता की सीद 
भे गि _इड-तक-चहृ-खकी दै साहित्य का मुत्य उरश 
विचारो कै विधान तथा घटना षी स्ति वौ सरक्तित रर 
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है । पदले-पदल अद्भुत बाते फ देखने से जो मनोविकार उस्न 
शेते है, उन्दें वाणी द्वा प्रदित करने 2 सपूर्वं दोती है। 
धीरे-धीरे युद्धा के वणंन, अदूमुत घटनाश्रौ के उल्लेख श्रौर कर्म- 
कड के विधानां तथा नियमो पे नि्धार्णमे वाणी का विशेष 
स्थायी रूप मे उपयोग होने लगता द । इम प्रकार वह सामाजिक 
जीवन का श्रधान श्रग हो जाती द| ए विचार को सुनयापढ 
चर दूसरे भचार उत्यन्न रोते दै । इस प्रकार विचारों की एक 
शृद्भला हो जाती दै, जिससे साहित्य घ॑ विरोप विरोध शह्धोकी 
खष्टि होती दै । मसितप्कं को क्रियमाण रग्बने तथा उसके विकास 
कै लिण साहित्य कों प्रयोजन होवा द । मलुग्य फे पिचारा पर 
(9 

भरारृतिक श्रवस्था का वहुत भार प्रभाव पडता दे । शीतेप्रधान 
देशों मे चरपने फो जीपित रसने के ज्िण निरन्तर परिम करने 
की च्नावभ्यकता रहती है । ण्से देशो में रहने वाले मलुग्यों का मारा 
समय श्रपमी रक्ता के उपायों को सोचने नौर उन्हीं का श्रवलम्बन 
करने मे बीत नाता है । अतएव क्रमदम से न्दे ससारिकर 
बाता से धिक ममता दहो जाती दै, च्रोर वे अपने जीतनका 
उदेश्य सामारिक वमव प्रष्ठ करना ही मानने लगत द्‌ । जहा 
इसे परतिदरूल वस्था हा, वदो मालस्य को प्रायल्य होता दै | 
~ जय प्रेति ने खाने, पौने, पहनने, श्चोढने का सव सामान प्रस्तुत 
` कर्‌ दिया, तव फिर उमकी चिन्ता ही रहा ग्र जाती ह ? भारत- 
भूमि को ्रकृति-देवी का प्रिय चोर भ्रकार्ड क्रीडाेत्र समना 
चादिए । यहा स -षलुच्मो का श्मायागमन होता रहता है ! जल 
की यदय प्रचुरता दै । भूमि भी इतनी उर्वरा दै कि सव कुचं खादय 
पदार्थ यदो उत्पन्न हौ सक्ते है ? फिर इनकी चिन्ता यर्होके 
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सप्रामदो मिनन सभ्यताश्राव सवर्पणसे श्चीर भौरीत्रष् 
दु खमय प्रतीत होने क्तगा ह । इम वम्या फ श्रयुकूल दी ज 
साह्य चलपन्न होकर समान के सन्तिष्क धो परोन्साति 
प्रतिक्तियमाण करेगा, तभी वास्ति उन्नति के लए ^ ' 
मडगे श्रौर उसका कल्याणकारी फल देश वो श्नाधुनिक काल स 
गौरव प्रदान करा ! ‡ 
शमय किवारणीय वात यट द कि षट साहित्य र्ति प्रकार काः 
होना चाहिण निमसे क्यित द्टरेश्य दीसिद्धि शस्ये? मेः 
विचार के श्रतुसार स समय द्मे प्रिगेषस्र रेमे सादिव्यषी 
आवग्यसता ई जो नविरो का परिप्वार करने वाला, सजीयनी 
शकि कां सवार फरने खाला, चरिन षो सुन्दर ठोचे भैं दालन 
चाल तथा बुद्धि मे तीव्रता प्रदान के वाला दयो! साय ही दस 
थात की भी ्राव्यकता र छि यद्‌ साहित्य परिमार्जितं सरस 
श्मोजस्विमी भाषामे तैयार स्यि जाण। दमो लौग सीकर 
करें कि फेसे मारित्य कामारी दिदी भाषामे श्रमी तक षड 
अभाव द । पर शम लक्ता परि चयोर देगने मे भारे है] यह्‌ 
द्द छाश होती है <> स्वातत्दिनो मै उसका उदय दिम्याई 
पडेगा जिससे ग ई & राजि सूलेमी, श्रीर्‌ भारतीय 


सचिन फा प्रत्यक की _ श्नि खे जगममा उठेगा । 

म भोडी देर ए सि ^ 4 मौर पद्यप्ीः 
श्नोर दिलपना 1 च “यमो की पुष्टि 
श्म प्रयन्न दो रष „ सै व्यवस्थित 
दिष्‌ नकं देती{ ^ दो चुका 

खसमे जो कटर जार, 
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वदं श्पिकोश श्रवस्या मे मतमेद के कारण नदी, वलिक श्ननमि- 
ताके कारण होत्ता हे) ये व्याघात या व्यतिफम प्रान्तिकि शब्दों 
के प्रयोग व्याकरण के नियमों फे उल्लयनश्चादि के खूप मही 
शधिकतर दिखाई पडते ह 1 इनके लिए को$ मत सम्पन्धी विवाद 
मदी उठे सफता । इनके निमार्ण कै किण कमल समालोचको की 
वदपर्ता श्रौर सहयोगिता की भावश्यकता है इस कार्थं मे केवल 
व्यस्तिमत प्वरणा से समालोचरो को द्रो पत्तो मे नही वोटन 
चाहिए, 

गद्य के पिषय मे इतना कह चुकने पर उसके श्रादर्श परः 
थोडा परिचार कर लेना भी व्यायण्यक जान पडता दै ¦ इसमे वोर्‌ 
मतमेद्‌ नही फिजोदहिन्दी गद के लिएम्रहणकी गद है, वह 
शरिवी भौर मेरठ प्रान्त की है । 

यदपि हमरे गद्य की भापा मेरठ श्रौर दिती के प्रान्त सहै, 
पर साहित्य की भाषा हो जाने फे कारण उमका विस्तार मौर 
प्ान्तोंभेंभी हो गया हे} श्रत वद उन प्रान्तो के शच्नेकाभी 
श्ममाव पूर्ति ॐ निमित्त अपने मे समावेश करेगी । यदि उसके 
सन्मस्यान भे फिमी स्तु का भाव >्यनित करने फे लिय को 
शब्द महीं है तो वह्‌ दूमरे प्रान्त से, जदा उसका शिष्ट समाज या 
साहित्य मे प्रवेश है शब्द्‌ ले खक्ती ह । पर यह वाति ध्यान रसेने 
की है रि वह्‌ केवल न्य स्थाना के शब्द-मात्र प्रपनेमे मिला 
सकती द, प्रत्यय श्रादि नहीं दण कर खकती 1 

छव पद फी सैली पर भी कु ध्यान वेना चादिए। मापा 
कां ्रेष्य यद्‌ दकि एक काभाव दूसरा प्रण करके अपने 
श्रन्त कर्ण मे भावो की श्रनेकरूपता का विक्स करे । 
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शोर कहानियो का श्राधिस्य है, नाटक, कान्य चौर -मदाद्यन्य 
भी निकल रदे है । नाटक ने हिन्दी माहित्य का श्रमो तक मन्यः 
मति प्रपनाया ही नरह । इन सवष्त क्या मास टै ? सक्छ 
यूनानी, लेटिन श्रमे, जर्मन, फेच-स भापाए अपने नाक. 
पर गोर करती षं । हिन्दी में इसका श्रमाय ज्यों हन्ना {; 
रामचरितमानस ण्सीं पुम्् दग्लिस्तान में कया नही लिखी ई! 
विदारीलाल श्रार मतिराम इत्याहि मूरास श्रौर तुलसीदाम 
फा छौडयर शार मे क्यों इय गण ? इस प्रकार यी श्रनेफ 
परभ सारिस्य-पाटमे तथा खमाल्लोचगौ वै टव्यमे उठा एर्तैः 
चिनु कनके उत्तर श्रति छठिन ₹। 

तथापि पिचार-दृषटि से देसने पर क्षात होता रकि डु 
स्थायी श्मीर हुयं श्रल्पका्तिक शत्तिया समय सय पर्‌ सत्य 
मा स्वल्प निर्ष्ट सिया करती दे। इनमे शस्य जाति, देश, 
फाल तथा वा्िफ, सामाजिक आर राजनततिन दशाण! फिर 
परिशिष्ट लेपकं की शारीरिर, मानमि श्रौर शास्मि टशाण् 
श्रौर उमे विचार श्रोर भायहै। जो इद तो परिस्थित्तियो पर 
निमदं श्रोर इुढं दवी-सयोग या जीव-वेतानिक घटना पर| ' 
पर्यु शक्तयः लेग थ मादित्य-ल षो ण्य निर्दिष्ट मामं षर 
चला नेती है जिस पर षह श्रपनेटगसे फाये परिया वरताद। 
कमी कभी पसा भी हाता हं कि फन कै उपयुक्ठ न होने फे कारण. 
कित ही मद्य पुरषो का कर्दिरीज उट लय नटी पावा समव 
ह कि यनि गहारीलाल्ञ यवा मतिराम तुलसीदास श्रथचा 
सूरदास ष समफ्रलीनहोते तारिन्नी मेगद्वाररसकी कत्तिका 
य््धथपद्‌ नहताजी दस समय {उछ ख्यियावो इधर 
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दपर श्षद्वार लिये भदपते पिरत प्रवा राम याषप्णफी भक्तिं 
पृष्ट ङ़र नृषु स्वान्त तुखार गा जाने । यी वुलमीदान श्वाजगन 
जन्मनिगरे ति तो सम्मय रक्षि ष्ठ घोटा मोग घाघुनिक प 
पात्य प्ियध्रगामे समावत जान, सन्तु साने फो दग कररेने 
यले रामचरितमानस छा नाम मी न सुनाई ठेता ] शरव उपरयुक 

पथ-तदियो दाप्रमाप कण्ट म लङर देगिये। 

भिन्त भिन्न तिया सी कृद परपनी प्रिभेपता हमरा परती 
द। श्रां फा लागीरिक स्वस्प, मी मानमि वनापट श्रीर्‌ 
ये आयनौर परिवार दुद्र तीरात्‌ “ व्पररद्रापिरो फषुञ 
श्रि 1 सूतनी णुद री ढममे तारत तथा नीयत निहि करते 
पे ।रोमन्मक्श्रोरप्ीटगणमे। समी समभ्यनाण्फरप्रशरकी 
थी, "ततार सभ्यता णक भिन्न प्रकार सी थी। षण्ला समसन 
फी रीतिया वु शौर 4, नामन्म कीरं भौर दस प्रसारणी 
भिन्नता शताच्िनां पै परस्पर मेन जोल, रहन सहन, यान पान, 
पिवाद्‌ सत्यादि पर छास्ण जातो रती रै रौर वेश काल शादि के 
मभाव से एन व्रिसतेपतायो में पर्वतेन दुध्रा रूरता २, पिन्तु तेसा 
परिवितैन रथव भिन्नताका लोप यदतो धीरं धीरे हाता रष 
नारतयप ऋ उनिद्मस चार्था मे ्रारम्म होता द} पररय लानां 
तार्गिक विचार शम्ति ऋ प्रायत्य था इमी पारण से सारयान्याय. 

इत्यानि प्य की रतप हदं । चार्या फे पश्चात्‌ लाए, यवन इत्यादि 
नेक जातिया श्रई, ि-तु उनसी मत्या थोड़ी यी श्रीरपे लोग 
यमं देशक रहने वालो कै साय रसे मिल गण कि श्चपनी आत्म 


विसेपता पो चैठे \ यूनानी लोगो का प्रमाव भी बहुत फम रदा 
८ 


; ् 
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श्रादर्वी शनाव्दी से भुसलमानो का श्नाना शु हा । युसर- 
मानो मे भिन्न भिन्न जातिया थीं । कुदं लोग अमरौ ये । श्रवो की 
सभ्यता सराहनीय थी । उना पठने लिसने वथा सीखने सिम्ाने 
का धडा शौक था। उन मारव फे साहित्य पर मिगेप परमाव 
हश्मा। श्रस्व बालों २ पश्चान्‌ श्न्य युमलमान जातियो ने भारत - 
पर्‌ श्रा्रमण किया] मास्य पर उनङा भ्रमाव यही पडा करि 
अशान्ति कै कारण श्चपिक सादित्य तेयारन हामथ)दहा 
धार्मिक श्रौर सामाजिक श्रान्ेलनेो ने कुद प्रभायशाली मादित्य 
की उत्पत्ति श्रयश्य फी । परन्तु जय मुगल श्चाण्तो इनी वात 
शरोर थी। इनमे फारस रौर तातार क रफ भते हेने से बहुत 
सी गिशेपताण्श्रा गह थीं । फिर हिन्द रक्तभो मिला।ण्फ तो 
युगल नर चित्त ये, इनी उदारता ने हिन्दी साहित्य फो वदी 
उन्नति दी । टृसरी विरेपतता इनकी यह थी कि इनो सद्गीव 
शित्प, तथा चित्रकार गृहनिमोण का गडा शौक था। ददी 
साहित्य पर दनरे रणे का वडा प्रभाव पडा) श्रदाररसषफी 
श्रधिकाश कचिता इन्दा कं सम्य मे रची गई । इस सम्बध में 
एक श्रौर वात का ध्यान रखा चाहिये ! रिद्‌ मस्तिप्य चान, 
विया तथा सिद्धान्त की रोर भ्रधिफ ठलता दै, सुमलमान मसितप् 
का व्यवहार की श्रोर धिक सुका रहता है चह भाव की 
श्रपेक्ता बाहरी तड क-भडक की अर्‌ च्रधिरर ध्यान देता रै । सुत- 
लमान मसिष्कं फी उस प्ररृतति ने उस्र समय के माहिव्य की मो. 
वहत प्रभापिव किया है का सूरदास श्रौर तुनसादास की सीकवी 
सादी मापा जिसमें से भागे क श्राधिस्य फूट निन्लता द । रौर 
कद्‌ विहारीललाल की चमचमाती मजी सजा माषा । पदायै 
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नेतो सैरमाव भी रपा, किंतु उनके पश्चात्‌ के बहुत कवियों ने 
केयल भापा की रगीनी ही दिव्रलाई दै । तुलसी, सुर को चोड 
कर श्ृ्धार कै कर्यो मे भी यही देख पडता है । विदयापति की 
कविता केसिये-- 

. , भ्ससि हे की पृद्धसि अनुमव मोय । 

६ सोई पिरीति अञुराग वखानडइत तिल तिल नृतन टय ॥ 
जनम अवधि हम रूप निहारत गयन न तिरपित भेल} 
सोद मधुर बोल श्रनि सून कतो श्रुति पथे परम म ये ॥ 
यख्य भाय फिम सुन्दरता से दशया है । इसके सामने यदि 

“ देवे इत्यादि शी करिता रस्ये तो शब्दो की रगीनी, मापा का 
अनाव ग्ृ्गारः, इधर उधर का सौन्दर्य साफ बतला देता द किं 
“प्ली कविता फंस समय मे ज्तिसी गई होगी । देव का केवल ण्क 
दी पद्‌ देसिये ~-“रगराती हरी हृदराती लता रि जातिं समीर 
फे भूकन सो? ! सगल राज्य मे मुगलों के कला-परेम श्नौर दिन्दुश्मो 
फे ज्ञान-विज्ञान का अन्छा सयोग इृश्रा मौर कलायो की श्द्धि 
हई&-। कान्य कला मे भी उस समय बड़ी उन्नति की । 
सुसलमानो का अपने धर्म श्रौर समाज कीश्रोर तो विरोष 
ध्यान जाता दे, किन्तु देश श्रौर मदरमूमि की च्रोर वे कम भ्यान 
देते दै । सुमलमानी समय के हिन्दी सादित्य मे देशीयता तथा 
माकृमूमि श्रमिमान वै अमाव का एक यह मी रण या। 
समकालीन एलियन श्ग्रेजी साहित्य मे चारे शरोर देशाभिमान 
दीस पडतादै। 
ससलमनो पे पञ्चात्‌ कोरे जाति ठेस नदं श्राईे जिसने 
भारत में श्नपना निवास-स्थान चना लिया हो ! युरोपीय जातिया 
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श्रा श्रीर्‌ इन्दोने सास्य मां स्थापित रिय, तथापि इन लोगो मे 
यहा क निपामियो के जीवन मे श्रना जीयन मही मिल्लाया। 
उम जाति ॐ जीवनम ने तीन सस्य गरिरोपताण पाई जाती दं 
जिन्न अपना प्रमाय द्िन्नी पर डाला] इनकी सभ्यता का 
प्रथम श्रायार विन्नान ह । वक्ञानिकू विचारोंका ए फल गश । 
-अतण्य यतमान फाल में ग ही प्रपान दै । दूमसी यान नेने योग्य 
चात यट रै पि यष्ट जाति स्वतन्यता प्रिय र । गारीरिव श्रौर 
राजनतिर स्वत्तन्यता दनय यदा का मुगय उदेश्य द । छ्यतण्य 
वर्तमान रिन्दी सादित्य मे राननतिफ़ तातां कौ च्रार स्वतन्त्रता 
का श्रधिक इले 

सारित्य का स्यरूप नेश पर भी वहुत कुद निर्भर । देशमे 
तात्पर्य वद्य कौ भौगोलिक रश्यो, जलवायु पेगयार शरोर 
जीवन निबा के माधनासेदै ) दिन्नी तथा सम्डत भापामें 
श्रलकार पिक होनेकासुरयकारणयदी टै करि भारतं की 
स्वामापिर मधुरता, धरनि वी सवौ बन-सुन्दरता श्रोर शान्तिमय 
जावन-सव ने मिलकर माव, भावा शरोर रटन-महन सय नो 
श्चाभूपित करदियाद) रस सरश मस्मूमिर्भे दस प्रसारका 
साददिव्य न तो उत्पन्न दो सक्ता दै रौर 7 उमकी वृद्धिहो सक्ती 
दै । वदो क क्सीदोमें मरुमूमिका र्णन रहता द । अतप 
श्ररपी सादित्य मे नाटक तथा यर्टो की तरह्‌ श्रज्ञार इत्यादि रस 
कीकविताकाद्मावदहै) 

देश प॑ ्रतिरिक्त काल प विनेष भ्रमाव पडता दै ! काल से 
तास्ययं जाति, देश श्योर सभ्यता का मयोग रै । जैसे वन्कि- 
काल । मादित्य पर काल ने मी श्रपना पूरय भ्रमर डला > । 
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वैदिरु युग, पौराणिक युग चथा स्मृतिकाल की अपनी श्रषनी 
परिशषपतार्‌ प्रसक्त दै 1 वतमान काल के इतिय मे भी यह ग्रभाव 
प्रफट रै । १६ शतव्दरी का चरप्रेनी माहिव्य १६ब' श्योर १७बीं 
शतानन ऋ यूरोपीय साहित्य, मध्यराल का इटक्ियन माहित्य 
तथा प्राचीन काल का यूनानी साहित्य--मभी णक षक गिरोष 
काल की सूचना देते हँ कान न साहिल्य को णक मार्मं बतलाया 
ओर साहित्य ने उम कालं का चित्र उतारा 


^ 





जाति देश शौर काल फसगरोगसेष्फ प्रकार का निर्दिष्ट 
जीयन, व्यक्तिगते वथा सामाजिक, नेयार होवा दै । जेषे वरि 
भारतसे श्रार्यो का जीयेन, मुगल भारत मे रिन्दु-सुमलमानों 
काजीयन, टयूढर गर्लँड मे मथो का जीवन एक विशाप रूप 
काथः न्लिसकरा परिचय उख दमय की दशाग्रो से मिलतः दै! 
इस प्रर का परिचय सादित्य समभने के लिये यति व्ावचस्यके 
है । तुल्षसीशस फे समय क्रा भारत केसा था ? राजां श्च भजा 
का परस्पर सम्बन्ध मौर व्यवहारे किसिभक्रारफा थां ? लोग 
उनका केसा सम्मान करते थे ? छरीर सरसो घट पर वेड वेढैये 
~ कैसी वाते सोचा करते थे ? इन सव का जनान धावश्यरु तथा 
रस-पूरं रै ! कवि लोग कविता कव शरोर कते बनाया क्रते पे ? 
उनके विचारो पर्‌ फिन किन बतं का प्रभति पडा करता था ? 
चह स्सिवात की श्रधिक चिन्ता रहाकरदी था? उनके जीवन 
का उद्देश्य क्या था ¶ वे केसां जीवन व्यतीत क्रते थे ? शरीर 
चन्टे कसी कसी कठिनादयाश्फषनी पडती थौ--दन मव 
छान साम्ब का स्वत्व, शरोर समने 
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अत्यावश्यक द । दूसरी श्चोर सादत पदन से तत्कालीन जीवन 
का भी बहुत फुद्ध पता मिलत्ता है । साहित्य ष्क भ्रकार फां दर्पण 
ह जिसमे किसी समय का मरुप्य जीवन अतिरिन्यित दोताद। 
आरत मे यपू फा समय, सुला का कान, मगन या 
जमाना, भारत फे श्रथ पत्तन फा_काल, मरहठो श्रौर सिक्या फी 
जाप्रति पाश्चात्य सभ्यवा का प्रभाव--मव बुद्धं साहित्यं स्पी 
दपण मे प्रत्यक दीरय पडता ह। 
निर्खि-जीवन की तीन युम्य धारा होती रै---वार्मिक, 
सामाजिक शौर राजन॑वि । इनका सादित्य मे फिता धनिष्ठ 
सम्बन्ध है, यह ससारिक इतिदासमे भरकट द । मारत की धार्मिक 
सामाजिक श्नौर शाजनेतिक वातो पर ध्यान देकर हिन्दी थै 
$ भ्रसिद्ध सल पिमागों की विख्यात धारण ध्यय फीजा 
सवतीरै। योतो इन धारार्ध्रो को पृथक्‌ कग्ना न येल 
श्रसम्भव र बल्कि च्रनुचित मी दै, स्याकिं एक काल की धारां 
कां पते श्रौर पिदधे फाल की धारार््ो से ्रटरट सम्बन्य दै, 
पिर भी सममने फे लिये उनको श्रलग ्रलग करना नावश्यक द | 
दिन्दी फी उप्यत्ति प्राृतिकं भाषा से जान पडती है श्रीर 
श्रारम्मिक दिन्दी में प्राकृत मिश्रित मी ह+ किम समयम दिन्द्ीषा 
जन्म हृष्य निधितरूप से नदीं फा जा सकता, रिन्त श्रतुमान से 
यदी सिद्ध होता है कि वी शताब्दी से उसकी उत्पत्ति माननी 
चाहिए 1 तव से लेकर्‌ श्राज तक दन्द साहित्य फा इतिदास 
५ भागों मे विमाजित क्या जा सकता 
८) ्रारम्म से लेशूर सूरदास के पदले तक, श्रयौत्‌ «वी 
्रवान्दी से लेकर १५बीं रातानदो तक 1 इस फाल फे फिर सीन 
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विमाग हो सकते हं--(क) श्रारम्भ से चन्दवरद्‌ाई शरीर जल्द 
सक, श्र्थौत्‌ «वी शतब्दी से श्न्वी शतानीक अन्तं तच, 
(ष) जल्टण के यद से कनीरदास के पहले तङ, श्र्थात १३ी, 
शवं शताद्दिया, (ग) कयीरदास से लेकर मूरदाम के पहले 
सफ श्चथौत्‌ १५यीं शतान्ती। 

(२) सूरदास से लेफर तुलसीदास श्रोर केशवदाम तक, 
श्र्थात्‌ श्वो शताब्दी शरोर शयी शताय्ने का आदि भाग! 
इस फालफेदो विभाग द्यो स्ते है--(क) सूरटसि से लेकर 
वुलक्षीदास के पहले तस श्र्थान्‌ श्वी शताब्डी का श्रधिरुष्ण 
भाग, (घ) तुलसीदास का खमय श्रन्‌ श्वी शताब्दी का 
अन्तिम भाग श्रौर श्वी का आदि माग । 

(३) वुक्षसीदास के वष्ट से लल्लूलाल जी पे पदे तक, 
भधान श५वी शताब्दी फे आदि भाग फे वाद्‌ से ए८वीं शताच्वी 
-तफ] इस काल फे लो विभाग हा सक्ते द--(क) तुलमीदास के 
चादर से देव तक, अर्थात्‌ श्वी शतान्दीके श्राह भागे यद्रसे 

एटवीं शतान्दी फे मध्य तक, (प) दव कै वान से लल्चलाल जी 
ऊ पदले तक, अथच्‌ श८यीं शताब्दी का उत्तराद्धं माग। 

(४) लल्चूल्लाल जी से लेरर मारतेन्दुः दस्र फे पले तक; 
अर्यात्‌ रवा शताब्दी का लगभग दो तिदद भाग । 

(४) वर्तमान समय, हरिश्चन्द्र से लेकर वर्तमान समय तफ । 

प्रथम काल मे पहले राजनेतिक दशा पर ध्यान देना चाहिये । 
महासन्न पं के वाद भारत मे द्योटे-दयोटे राज्य स्थापित हो गए 
शरोर राजपूत का समय श्राया । ये बहादुर योद्धये श्यौरघोदे 

शोरे ५ तभे) शरत उस समयश्रा सादि 
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अधिकतर दरवार के भार्टो का उनाया हया र शरोर उसमे श्यिक- 
तर राभ्ययश का प्रशसामर् वर्णन पाया जावा, ससे चन्द 
चराई च्रौर शपगगधर त्यानि क्प स्वनाय्नो मे उसक नाद 
मारतं म एर प्रकार का वार्भिर्‌ रौर सामालिर -मान्नेलन 
हुश्रा, जिसमे ण्कं ईशर की भक्ति, श्नाइम्वर्यो के त्याग श्चीर 
समाज के सुधार की शरोर विशेष ध्यान न्या गया! प्रत उम 
समय का साहित्य इन नाते से भ पडा है जेखा कि क्वीरटाम, 
शेदास श्रोर नानऊ इत्यानि की रचनाश्नोसे खष्टदै। येलोग 
श्रपने मत का प्रचार करते 2, रदमलिये इनको जनता की भाषा 
भ रचना रसन पड़ी । उमसे नरी मापा सरन श्रौर साभापिकर 
द रीर उमम तत्यातीन समाच सी तीन श्रालोचना है | 
दृमरे कालस्भष्टय न्वेढगका धार्मिर श्रान्नेलन ह्या 
रथात्‌ वैष्णव मत का धरचार ! इस मव स कर शापाण्टै। ` 
समे दृष्ण शरोर राम दी मकि की शरोर प्रधिक ध्यान दिया 
जाता दै ह्ण की भनि वहुया ऋङ्गारमय हो जाती है । ध्यत 
इस समय के साटित्य मे यही वते मिलती ई । सूर्म श्रोर 
चुल्ञमीरस श्चादि वड वडे महामायो ने टस कालमे क्मिताकी 
चरर हिन्नी साहित्य को भक्ति आन्य से गोरवान्वित भ्या, 
दख समयमे णङ्च्रोरतो वदटे-डे खषियो श्वौर भक्तो ने 
कचिता की दृसरी शरोर युगल लरार क क्वियो ने। उस समय 
तक छक्वरने भारतम एकुभ्रकार की राजनेतिर शान्ति पेदाः 
क्रदीथी) 
सीसर काल मे उ धार्भिक विचायं मे शिथिलता आई) 

अर्होमीर रौर शाट नदोँ का जमाना चाया ' चार श्रोर कलापरो की 
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वद्धि ई, लोगो का ध्यान सौन्दर्यं ओर श््वार की शरोर श्रधिक 
रहा । अत॒ इस समय मे कान्यक्लाकी वृद्धि हृद । शङ्गार सम 
का कात्य पर्मोत्छष्टताको प्हूवा। मापा भल्ली भोति शरुति- 
मधुर श्योर च्रलेष्रत हो ग} इस 7ल मे विहासीलाल मतिराम 
शरीर ल्य इत्यादि कमि हृण्। दमी वीच भं फिर राजनतिर 
श्रशान्ति का समय श्राया] शुर मे महाराज शिवाजी श्योर चुनसाल 
नै दिन्दू-घुनरत्यान क मल्डा ऊना किया श्रोर बडी वीरता 
दिपलाई्‌ । इमं जह से हिन्दी साहिरंय मे पीर रस की उच्छृष्ट 
कमिता निकली मोर भूषण उत्यादि कवि हण जिन्त थोडे दिनो 
मे वीरता ओर जातीयता जाती रदी ्रजश्व्वाररसकोपृरी 
स्यतन्त्रता मिल गई) नतो धार्मिक गेकऊदीग्दी ध्यौर न समाज 
कीञ््चषदशा का द्वव रहा। रत कमिया ने सारित्यमे 
सूय ममान णार भस छोर नायिका-पेद, सप शिख इत्यादि 
फै ्रगण्य अन्ध लिमे। एम समय फ़ कवि मापातो तमना 
सके, िन्तु वे भाय कहा ते लाते, परिप्यिति उव साप की न ची। 
इस समय के कमयो म दास, ठाङ्कुर, वोधा इत्याटि हैँ ! तीसरे 
कल क्स ष्क प्रिरोषता यह भो रही करि यटुत से राजा महाराजा 
स्परय कपिता ररते ये शरोर प्न्य कवियो को श्राश्रय स्ते भे, 
इससे इस शाल्ञ म हतस कवि हए । 

~ चौथे काल मे पष्यात्य सन्या ने श्र॑पना प्रमाय डाला । 
मेए नप्‌ परिचार श्मानं लये जीयन के गदरा मे परिवर्तन दान 
लगा। उद रहन सदन फा दग घठ्ला, शिक्त की प्रथा -द्तसे 
लगी 1 इससे साहित्य मे भी परिवर्तन हुमा श्रौर साहित्य की 
व्य वारए ह्य गं! णक पुसनी च्रोर एक नद, किन्तु श्रभी पुरानी 
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रचयिता के सम्बन्ध में हुम कम वतिं प्तात द, वहु की 
जीयनी का्ुख पतादयो नदीं इसका केन कयं सर्चत ई, टसम _ 
सव त्रियो का भनी माति वर्णन नीं श्राह, विक्षत 
सासारिक यस्तुमो या व्यापार चा वर्णन क्मन्रायादै, पिरम 
वतमान ममय मे उत्ते कमिया पूरा टा री ५1 

हिन्दी मादित्य सं वहुत सी श्यशा कीला सक्ती! 
"तमाः मपय मष्टन्दाकां वहत सयग प्रचार दारहा यदा 
तक फरियारप श्रानि देशोमे भी टसा पठन-पाठन दोने लमा 
हे । टम समय जय चाये शरोर वस्तुान त ठा वनरा रै सौर 
हानि लाम काल्या केवल सासागिकि जीयन ही पर निर्भरटै, 
णक्‌ एते अल गी आ्ायस्यस्ना र जो मनुष्य के मम्तिष्क सो वस्तु- 
याटसेकेरकंर ्य्यात्मवादकीश्चोरल जावर शरोर मामारिि 
जीयन से उवेतर जीयन का न्य दिगरलप्र, किन्तु साय ही साथ 
शव्यात्मराः का नौस्म न बनाये, प्रार्‌ उतत पूशरीति से लोप्य 
यनाए स्पे { यह रुवं दन्द साहित्य सफलता फे साथ फर सक्ता 
है, कर रदा र शरोर करेगा ! हिन्दरा-साहित्य श्पने विषय, मापा 
तथा छन्न पै उाग्ण पटने सुनने शरोर ममम्मेजेणेमास्स्सष्टो 
गयां र कति इसत पठन-पाठन मे जोयन आनन्दमय ष जाता 
ह} हिन्वी सादित्य मनुप्य-जीवन का रममय चनात्त हुण उसमाग 
पर ले चलने पे पूरी शक्ति रखना रै श्योर आञक्छ विषमे 
दमरी सावयस्ता र) 


~ स्माद्यक्रगपर्मादं 


(१२) 
आधुनिक दिक्षा-प्रणाली 


साजस्ल की शिता फे सम्बन्ध में यनि किसी को अपनी 
सम्मनि निधचिव करनी हो ना उसे चादि पि शाम को जात 
सलेम ॐ नयनम क कुष्ठ य एराण्क धुम पडे । यदि व 
गाह ता जाते री नईं रोशनी बाले नोजवान नाग उस येनम्फ 
नाना शुरू कर गे मौर ध्रगर कदी वद्‌ यपनी श्रवस्या श्र 
्ातेय भी वे लाग उसी एमी उडाण विना न ग्हेन। समाग 
क्श यदि की यट आतिथ्य प्रा फरने चव श्रमस्‌ न मिन री 
भाप धिपे टी गविषे उनके पीवरे चलत रहे तो च्नाप परो उनद्ध परिनद 
सथास्चिकामी नमूना मिल जायगा । प्रास मै ण्मञ्यिरम् 
भाक शिगे कि च्याप वङ्ग रह जयेगि, श्राप मा ननद ध 
मचमुच देश ॐ नमयुयरू क्या इसी प्रकार री ~ 
समार वोर जाति कौ सेवा करने जा रहे ट? व्यार 
भी नी फ इन धियो का जीवन (न 
भ्वारमयपूरं ह योर मरे भाहान्केन्न् सन्य ल 
नृं। यदि साप उने सुममरटन्‌ च = 
लो कान्विदीन पलि-पीले चेन शक न्य ^ जयः 


शरीर वस्नात फे मेदका की भादि श श त ल्य 
सच्रार पन दस ॥ | 
अच्छी ^ "भारि वर्य नः 


भ ४ 


१२८ आधुनिक्‌ सिद्वा अणारी 


सरकारी नोरस्या इल मिला कर सुणि से उतनी ठै सि मैरे 
पीट ए श्रादमी को जगह निल मकं । स्वर्गीय स्यामी दधानन्न्जी 
सेकिमीमेक्टाथाफि शिक्ितिलागो में टततनी वेकारीवेमेही 
बदर गी है, -मापके स्नातकं राग्कुल से निकल स्म्स्या ज्रगे? 
उ-हेने उत्तर द्विया रि हमार चिार्था क्या स्मरो नोकरी के 
जिए थोडे ही लानायितदे?वमन्ष्टिस गुम्डेलोनेषेश का 
चदा उपकार कयि द, उ्याङि चहासे कीट रर नययुनर पने 
चूते षरबुट नक्यः स्रतेहीरे, नीक्मै कः पाद ना ममार 
नहीं फिरते । 
यद द्यल ता हमारे क्तिह्तित युदा सा उमीलो रदा दै जव 
नशि मे पदे-जलिखें की स्या ५ प्रति सक्टामे मौयम रै, कदी 
माषान्‌ श्रथवा चरमेरिका की मति न्गिक्ाप्नपरेत स्वी पुस्प 
यित्तित शोतात्ता न जाने क्या द्यो जाना ? इस सन्नप मे श्रमे 
रि वालों का काम दमारे लिए प्मतुर्स्सीय रै । उह दिग्रीधारी 
ल्ोगभी भ्ेतमे श्रणनेदाधो से कम क्समे मनी शर्माते! 
श्मोर शरां स्यो वहातो रेता करने वक्ति ही लखपत 
चछर छोदपति ह| ठीर इस का उलया सारतवपं मै ‰, जदा 
चैचारे फिसान जानवरों की वरद गा पसौने षी कमाई ऊर 
पर भी मरपेट स्नाने फो नही पातत! दृसरी बातत य द कि हमार 
सिक्ता विसङ्ल एकाकी ह । नेदात के ष्द-लिस येचारे शदयो र 
श्राफ मूख बन जति श्रीर्‌ उधर्‌ शदे फे रहने वाल वं 
गेहं क पेड पहचानने भं भी कठिनता होती रै । नेहा नया शदः 
बालो मे परम्पर कोई मी मदाठुमूनि नह । रीर दो मी क 
१ ~> चन्या प्वीनानह्रीदहे। 
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इद्वलेर्ड श्यादि देशो मे ण्स फर्ठ तथा सोसाईइटिया स्थापित 
दे, जिनका यख्य काम लन्दन ठेते ये शदरो के यलक-वालिकाश्रा 
फो देहात का पूरा न्ञात करा देना दै, सन्ति पने देशे 
भ्याप सिवा लदको को दोक पीट कर पाठ यादकफरादेने 
पेच्ीर कुदं जतै ष्टी नद्री। क्ियाभी क्याजाय १ यातो 
चिक्ताका ध्यय ही धोट घाट कर परीक्ताए पास कर लेना द । 
फ़ ्रद्धरज सज्जन ने, जो वहत दिना तक मारतकेसूनीमें 
शिक्ना पिभाग फे डादरक्टर रटे ये, एस देश छी शिक्ना पद्धति प्रर 
णक्‌ मदस्वपूरं पुस्तकं लिखी दहै, जिसमें श्रापने प्राचीन गुरो फे 
श्यादर्णो का उन्लेग्य करत हुए श्माजकल फे श्चध्यापक की दुदैशा 
फा वर्णन किया है! उनके कार्यो के विषय मे श्राप कते हे 
५श्राजकल फे श्रध्यापर नियमो फे जाल मरं पिरे हण को 
सामने रख कर पाते है । वेचि फो समय समय प्रर रिपोर 
भेनना, नियमो छे श्नुखार चलना शरोर णेस इन्तटान लेना रहता 
द, जिनमे सेफडा पीथे कय सख्या का पासं होना वाध्य है । 
श्मौर इन समर पर तुस ह फ्रि श्ररूल श्रथवा ताञन सेमी 
-श्यभिक नियमित रूप से एक इन्सपक्टर सादव भी श्रि । ये 
वृस पोच मिनट निरीक्तणसेदी तुरन्तजनरेतेषे क्ति, 
कोद नियम भङ्ग नदी ह्रां ओर ङ्न दुदु काम की बात 
ही षदा गई ६ै।» 
शिक्त पद्धति की मशीनरी फे इस वास्तचिक विवरण क 
मखान्‌ श्चाप ठीक दी कहते दै कि-- 
प्टरस शिक्ता पद्धति मे थिन्घ, श्ररनाल्ड अथवा सेण्डसंन रसे 
+^ 





॥ 
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लोगो का दोना कल्पना मे मी श्रमम्मव ह] उमलिएु माग्ततर 
सं शङ्कर, कवीर श्थवा दैमोरपेने पदरान षौ छष्टि नदी 
सक्ती । कमी शिक्त मे दिमयययी लोग छी वैयार किए जकर 
स्वो काये कातन क श्पिरिर्त इन्मपन्टरो की उरक्विगत मकः 
तथा खनक मे परियिनं रदत है श्चीर थिन्त लि% विद्यार्थी येच 
जौपरित प्राणी नटी, सेक्डे की गिनती पूरी करने क॑ लिए सस्या 
मात्रकाकामक्रतदट( । 
समकर ने त्राधुनिक स्ट्लो का कमामना चित्र स्ोचार्द। 
इस प्रणाली ये प्रवर्तक लोड मल ने मरतवर्ष का नो श्निष्ट 
शिया ह चह इस देश पर चद करने वाज्ली ङ्गिमी मेना ने नही + 
सन १८५४ क शिक्त सम्बन्यी डिम्पच मे द्वी उ धृ्टनीतिन्न मे 
एसी प्रणाली के परिणामों फी कल्पना क्र ल्ली थी 1 उसने सष्ठ 
निखाथा रिट श्य रेस रिक्तिति भारतीयों की श्राय्यकताः 
ह, जो स्प-रग म हिन्दुस्तानी षर हिल व दिमाग मे परे श्चषरेज 
टी! फल इमम यद द्श्रा करि श्राज द्म लोग न तो दिन्दुस्वानी 
हठी रटे श्चोर्‌ न पूरे श्यगरज ही जन पा ल्द दम में परलन्ववा- 
पटिति जाति के सभी दुगुखश्चा गणै व्य ममे श्प 
आय-विधातामोंफे वेल वाद्च-च्रारम्यसेकी ह्वी नस्ल कसना 
सीष्याह। चस यदद किंगुल्लमी की तेडी में जफडी ह 
जाति का चष्टिष्रौग दही जन्ल खाता, नचो उसमे श्रपने टेश 
की परिपारी का नान रद्‌ जावा दह च्रार न च्रपने ध्म की परवा। 
यहो दाज्ल भारत्तवयं का मी ह्या । जय ईस्ट इस्ठिया कम्पनी क 
जमाने में इधर उपर च्रगगेजी च्छल स्यापिति दौम सलग, घो उनके; 
सचालक का दद्य लार्दं मकज्ञेके निर्द्र सि हए भार्म परः 
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चलना मान्न था । इनमे अधिराश सस्याठे तो पादरियों की रेव- 
रेख में थीं, लिन मुख्य ध्येय श्नपते धर्म का प्रचार क्सनाया। 
देश मे श्राज मी कितने ही मिश्न-स्टरल द, जिनमे वादव पठन 
सथा साई प्रार्यनान्नो से उपस्थित दोना सश्र कै लिष श्रायत्यक 
रहता शे--वादे ये हिन्दू , युख्लमान, चिक्य, थयवा पारसी 
कोईभी दो) धारयित कटरा कसा यह श्रन्न अद्धरेजो शौर 
इसाइयो मे ससह्मीय रे, पर हमारी हिन्द सस्थाघ्नौ फा च्या 
श्ल दै ? यह तो धार्मिरु परन्यो का श्चध्ययन होता ही नही । दय, 
 भर्थना फी रसम मले ही प्रदा जाती टै, उसमे भी न को 
पद्धति रही दै श्रोर न सव लोग उपस्थित ही रमे की परवा 
करते हं ! श्भ्यापक्‌ स्वय उसरी हसी उडात ह श्मोर विवार्थी तो 
पगार सममकर उसमे जति ही नदा । 

" धार्मिर्-रिष्ठाको दम लोगो ने श्चारर्षक वनाना सीखा षी 
नकी 1 इसीलिषएयातो चद दोती ही नदौ या जहो होती दै, 
पारिडत्य धू्णे उपदेश का रूष धारण कर लेती । इस विषयमे 
हमे पादरियो से यहुत-कृदयं मीखना है, क्योकि उने रहन-सहन की 
उन्गरता तथा धार्िर कटरसता च चछन्छा समावेश पाया जाता है । 
लेक इसका उलया मरि समाज का हाल दै--हमारे पटे लिखे 
सोम या सो नितान्त पुराने रे फे कटर होते है श्रथवा परे 
निरीश्वसवादी सादव । पदी श्रेणी बालों कौ ण्क तो 

„ , क्तस्य वहुत कमै, दूसरे दिन दिन उसकी आवश्यकता भी 
{` कम द्यवी जारदरीै । बीवी शताव्दी केक्तिएत्तोये लोग प्फ 
द्म श्चहुपयुस्त सिद्ध हो चुके ह भौर इसीकतिर अपनी ्यर्वाचीन 

" शिका द्याम उठा नही पते! खी कै कणी वालों की 


क, 
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घात, य लोग दिन्दु-धमं ॐ उतने टी पलपाती तथा श्रलुयायी कदं 
जा मक्तै दै, जितने कसी श्रौर वर्म क ] इने लिण प्राचीन 
बतिसमी ठग लेती ह श्वौर श्य्वाचीन सार्वमौमिक्ा' केः ` 
श्रे में इतने निमग्न रहते हें क्रि मामाज्ञिक उन्न 
इनको किसी यात से सेकरी नदीं म्वा ¡ खद्‌ तोयद 
है कि दस भ्ररर का जीवन उनका तभी से पन 
जातारै, जय वे न्वी कक्ताश्ाके भिनया्थीं रहते हे। पफल यह 
होता क्कि प्रयम श्रेणी याने लोग सो घोट श्नौर मनहूस ष्टौ जाने 
है, जिन्दे सामानिर धन्यां मे इद प्रयोजन ह! नद! रह जाता 
श्रीर इस प्रतिद्रूल दूसरी सेटि फ लोग नितान्त सामाजिक 
प्राणी जन जति है । उनके जिए विवरोपार्जन थवा तरिसी रिपिय का 
कान प्रात करना इतना श्राचश्यक नटीं जितना भते श्रादमिये में 
उना वटना, समाय की टृष्िमे सम्यल्से जाना श्रना सिनेमा 
यिष्टर लाना! इन्दे तोग्यो त्या करके टमी मिल जानी चारिण 
क्योफि उनकी ्राग्योमें डिमीदीफा श्रपिक गीरवदहै, वटी 
सभ्यता श्चधना क्वान की सर्य-स्वीरत मोर दै। उनके लि तो-- 
श्रीर उनक लिए दी क्यो, श्राजस्ल ममी वियार्बियी के निण-~ 
गृहस्थ-नीयन श्रोर विवार्था-नीवन मे छ मेद ही नद्य रहता । 
शरामे-पीने, रदन-सदन तथा शीर श्रौर प्लान मेँ श्राजकन्लकं 
विचार्थी उतने ही स्वतनयं नितने शरीर लोग। टम यहनी 
क्दतेरि चेसामतुनेल्ित्वादह, श्रारक्नन > विदामो हजामत 
न चनया जूता श्रवा माला श्राति न पटने, श्धत्रा तन~न 
न लगाबे--क्योरिः वडेन्वडे नगरों मे रल्कर उन लिना यद्‌ 
मम्भय लौ नही दै--परद्घं, यद श्रञुचिन सीमा छिदि 


#) 
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भरम कर्द सूट बदले जाः रोज घण्टा-मर दलामत मे गुजर 
श्रोर निस्य सिनेमामे पैसे सराव किए जण । सतो करितने ष्टी 
कलेजो के छाने को जानता हं जो महीने मे वीस पचचीस रषये 
यिष्टर के पीडे सर्य करत टै ओर काले से गोरे क्षे जनिके लिप 
, रोज नहत सा समय मल-परल कर सादन लगाने श्रौर श्रादना 
देननेदहीमे नष्टकसतेरै। उन वेवाराफी समममे यह नही 
श्मावा प्रि सजा सौन्यं हष्ट-पुष्ट शरीर शरोर सरलजीवन 
मरै, महनि मे स्स गष्ह्‌ स्पये स्तो कीम, परेड देखलीन 
श्रारि मे सचं करने से ही यट बाजार मे मोल नही मिते जाता। 
पैल चलत इनफे लिण शान फे पिलाफ है, चदि साइकल पर 
दोडते-दोडते रोगी भली हा जाय। शान दही नही, नमे स्नी 
सुलभ लला की भी बहुत मात्रा श्रा जाती रोर शायद ही किस 
को श्राप धूमम नगे न्न ठे देव सके । बन्द कमरो मे नदना 
श्रौर जदो तक हो सर शरीर का प्रसेक रग कपडो से 
ठम रपय रिच्तित्ता क शरीर पिज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्तो मे 
से है) उन्हें शायः यह नद्ध मालूस रि कलकत्ता विश्वविद्यालय 
फ कमीशन में सर मादरुल सडलर जम सर श्माशुतोप सुनी 
कै" यो परासर के श्राया करते, सो सुक्जीं महोदय कमी-कभी 
येही वृष मे न्ने वदन चोरी पर वेढे वटे नाक्से से कडवा सेल 
मलयाया करते थे ! उथर सग माङके् कुसीं पर चेठते ओर दसस 
शरोर सर्‌ ्राशु्तोप चठे घ्रटो वेल घुलाते रदते-दसी प्रकार 
दोनों विद्वानों मे वाद्‌ विवाट चलत र्ता ! 
इतना ही नदी, हमारे नययुवररो मे यपनी भाठ्माफा शने 
^ पूर्जो के भ्रति णा सी उत्पन्न हो जाती * 
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यह नदीं कते मि हम ज्ञकीर के फकीर बने रदः अथवा "तातस्य ,“ 
च्रूपोऽयमिति घरुवाणा. कार जल सपुस्पा पिबन्नि" वाना उदाहरण 
श्रज्ुकरण कर पर क्या यद्‌ ज्षघ्ना णी चाव नदी है फ सिरतो 
को हिन्दी बोलने अधवा हिन्दुस्तानी तिथियों रोर मदहीनो कै याद्‌ 
र्खे मं शरम लगती हं ! अधिकत ये लोग पिता को "काद्र 
माता को मदर बहि फो 'सिष्टरः शरीर स्री को "ारफः दी 
कटेगे, चदे वातचीत हिन्दी मे ही करसे हा 1 ये स्व शव् 
प्राद्वेद” सममे जाते हे यौर समी प्राड्वेद वावा को श्रगरेजी । 
भं कहना भी इनी शान मे शामिल द । शान के इसी माव के: 
कारण पदे-लिसो मे पाखरड भी श्रा जाता दह, उदाहरण के लिए 
विदर्थियो यो यह रवानि मे सानन्द श्राता द किये कमी पदरते . 
नही, यों ही प्रतिभा के बल पास हो जाते हे, थग लोग छन्द, 
जितना धनी सममते हे, उससे वे कही श्चधिक मालदार है । जदा 
पहले वियार्थियो की शान परिश्रम से पठने श्रौर सीमे-सदि रटने 
मे थी, वहा श्व कम पठने श्रौर श्रलयेला यन कर भूमने फिरने 
मह । इसका मुख्य कारण घडे-उडे भगये मे गह्‌ कर पाश्चात्य 
सभ्यता तया विलासिता पूं समाज प बडे ये श्रकोमनो की 
चगराचौध्ये पड जानाहोनादै । इसीलिण तो प्राचीनकाल म॑ 
गुस्ल शरो से दूर प्रकृति ष स्वतन्त्र कीडाश्यली मेँ ससे 
जाति यै, जहा विकामान मानय द्य को इन प्रलोभन मे 
फंसने का चवर ही नरी मिलता या । काशी विश्व पियालय की 
स्थापना शर से दूर श्रवश्य हृदे है, पर वहा मी दातं को महत्नो - 
में रहने शा वमर दिया जावा ह, जिसका फल यद होता है करि 
वे छ्रपने गायों म लौट कर बदा के जीवन से असन्तोष तथां 
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चुश्ा प्रकट फणे लगते दे! 
दूसरा भीषण रोग, जो हमारे शिकत नग्युषका मे प्रचरड 
रूप से बढ रहा है, इत्सित तथा अस्वामाविरु प्रेम है, जिसका 
मित्ररण॒ देना भी लघ्याजनफ़ दह । जितनी द्री जल्दी समाज इन 
^ भयाबह्‌ ण्व सन्म रोगो से परिचित हो जाय उतना ही कल्या 
होगा 1 हम जघन्य लहर पै षने केदो भुय कारण दै। एक 
सो धार्भिरु सिक्ता का रभाव शोर दूसरा सामाजिक नियन्त्रण 
की उदासीनता ! इम रोग की निवृत्ति तर तकन होगी अग तक 
स्रो प्मीर फालेजं फे छात्रो के जीवन मे सरलता श्र दढता 
का प्रचारनकिग्रा जाय! यदित्मानदह्ेस्केतोण्सी शिकासे 
पो श्वशिक्ित सदना ही च्या है । दमाय मिचार दै फि शिक्षितो 
की नज्ञाकत श्रौर उनकं नाज-नरे बहुत ङु कम हो जाय, यदि 
सनिर शिता यवे जिय गध्यकरदी जाय । इससे शिक्ितो 
मं रग्वादि श्ार सिपाहीपन श्राजायमा। 
समी मानसिक, शारीरिक तथा नेत्िरू दुर्चलतासों के फारण 
ही तो हमारे नययुयरु त्रागे चन्र जीवन मे इद कर नदीं 
सक्ते । वे ससारमे मारि मारे कषरते दे च्रौर उन्दें ॐोई काम 
नदी भिसता । बहु से तो काम करे के योग्य होते भी नदीं । 
उथर्‌ नोकसिया के स्थान तथा वरालत घ्ादि पेते ठत्ताटम भरे 
0. 
सिनो की यद्‌ दशा युत दयनीय दै शौर इसकी दो ही 
भोपविया 1 एक तो यद छि उन्च शित्ता कै लिए केवल उन्दी 
लाष्ठको भरती क्रिया जाय जो इतने प्रतिभावान्‌ कशे किटेश 
स्तथा समान कौ सेवा कर सरे मोर दससै यदं कि छपि, 
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इञ्जीनियरी च्नादि पेशेवाली शिक्ताका श्रधिक अचार दो । ङ" 
समय हृश्रा पञ्ञाय गवनमेरट ने पदे-लिसों की वेकारी की 
समस्या सुलमाने के लिण एफ कमेटी नियुक्त की थी | उस. 
कमेटी ने तो यहं प्रस्ताव क्या था कि उच्च रिक्ता इतनी 
श्रसाध्य वना नी जाय रिं सावार लोग उसमे जीन 
सकफ, पग इस तरद तो केवल धनाढ्यं ही उत्से लाम उन 
सरकेगे । होना यह चाहिये पि जो थुवक मागे चलकर श्पने' 
विचार, वल्न तथा मस्तिष्क से छठ मौलिक कारये कर सर्के, 
वेतो अवी दिग्रिया भले दीभ्राप्न क्रे पर जन-साधारणमे 
जीवनोषथोगी शिन की माना श्रधिक करने काश्रयनहो।, 
आजकल हमारा ध्येय यह हो गया ह कि सभी मेजुण्ट हौ जये 
श्रौर जीवन चाश्चयिक भाग इडिमरियों के पीले ही धितारदँ। 
इसमे समय भी श्रधिक लगता है श्रौर काम भो थोडा होचाः 
ड, वत्त्वज्ञान नदीं ले पाता, जिसका एक कार्ण यद्‌ भीद 
कि माठृभापा द्वारा सिक्ता नदी दी जाती । जापान में उवच 
कर्मचारियों के लिये ही थोदी-वहुत काम यलाड श्गरेजी जानना 
श्चावश्यक दता है, पर शधिकत वरहोका काम मादभापामे 
ही दहोता द। वहा १८६९ में रिक्ता श्चनिवा्ं की गदे यी श्रौर 
आज परतयेक जापानीं स्त्री पुस्प शितितिदै। ~“ 
स्री राष्ट्रीय शि्ा का आदश भी यही ह मिदेशकाः. 
भरस्येक साधारण मतुप्य श्राधुनिक जीवन निगद के काम की, 
सभी वाते जनि। हमरे देश शौर यूरोप मेरि मँ विरेष 
न्तर यदी करिण्क श्रोर वो हमारे सवशर पेण्ट वाके 
दिभीधासिों के तुल्य दै, परन्तु टूसरी श्चोर एफ साधारण 
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पते प्रशमय श्चवीवदा स्मरण करार्र--उति फे माधनं 
की सुमाकर उरोगफे लिण उ साह-प्रनन करता ह, श्रीर उत्व 
जाति समलंकर चक्लनेरी पह दिमाता ह--उसे उस र्ते 
-पर वयलनेसे उचाता है, जिस पर चल्षऊर अनेक मदान्ध जातिया 
चानाम निशान तकर मिद गया 1 इतिहासे पिनां ससर दमस्य 
श्रां दोते हण मी श्चन्था ही रे। राजतरिणी-कार काश्मीर फे" 
मदाकरि 'जल्दणः ने सर्वि छृत्य --( तिहा ) ~र भरशसा 
से क्या अन्छा फा है-- 

भ्यप्यासनिम-ङम्मशायित पदा येऽपि धिय लेभिरे, 

यपामव्यव्रसन्‌. पुय युवतयो गेरेप्वदश्चन्दरिम । 

तोल्लिकोयमवेति ल्येरु-तिल कान्‌ स्वप्मेप्यनावानिव, ^ 

श्रा सतयिद्रत्य । फं सुतिशतैरन्थ जग्ताविना ।।* 

्रथीत्‌-जिनके द्वारपर हाधिर्यकि छृण्ड ममत धे, जी 

भसत दायियाक भस्त परपर रपर स्वन्दछन्द्‌ पिचस्ते थे, 
जिन्दोने बाहु चलते राभ्य-ल्मीकये वशर्भे फरक शृष्ासी' 
नाया धा, जिनके महलाम गृहं लदिमया श्रपने (य्ासेचनकः 
अलोकिर च्रालोक मे दिनम मी चाद्नी चिटकाण रदत थौ, उन 
सोभाग्यशाली, लोरतिलक, परमन्पराक्रमी, स्मरणीय मदापुरुपो 
-के मी यद्‌ छनन शौर विस्मरणशील समार स्यमरफे समान भूत 
जाता हे-भूलर्र भी कमी याद्‌ नदी करती कि वेभी, कभी, 
कदी, कोड, थे । जिसके न होने से यह सव टो जाता है! मड, 
सत्कपि रत्य इतिहास । ठुम॒ धन्य हो तुम्हारी तारीफ कना तक 
-कर, सचमुच यट ससार तुन्दरे विना निष्ट न्धा है । मुम्दः स्च । 
सक माक्ती जगच, हो श्रतीतका स्मरण कराने वाले--भूतको 


( 
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वतमान फे रूप मे परस्यक्त दिखाने वाले णक तुम्दी हो 1 
श्यपनति के गहरे गर्त मे गिरी इई जाति कों उठाने के लिए 
इतिहाम दी मधान साधन दै । उतिहाष की महिमा श्रदुुत ह । 
तिदस जशजीसं जाति के लिए सजीवन रसायन रै, मादान 
समाज की छसे सोलने वाला सिद्धाजन हे । श्रार्यजाति क्तो 
छपनत करमे बालि श्मन्य कारणो मे से इतिष्षस का श्रमावभी 
णक कार्ण रहा है । अपने जातीय इतिहास को भूलकर कोई 
देश रोर चमा जीवित नदीं रद सकता-स्भ्य नहीं कहता सता! 
‹कौमश्ी तारीससे जो वेखवर हो जायगा, 
रपता-रफता आदमीयत सोफे खर हे जायगा 1-- 
खरता बचने ओर 'मनुप्यताः सम्पादन करमैके लिए 
इतिहासा श्यध्ययन अनिवार्यं है- नितान्त च्ावश्यक दै | 
छत्तम्‌ इतिह।सकी जहो इतनी महिमा हे, वद्यो दुरे इतिद्ास्का 
परिणामं भी वडा भयकर ह । नोच दृत्तिके पक्तपाती इतिदास 
करय कभी-कभी वेस्पिसोधफेविपका फेसा वीज तों जत 
जिमका फल केयल उने ही नी, जिनके साथ यह्‌ श्चन्याय 
क्रिया गयां है, स्वय उन मानव-कुल-कलक इतिंदहयस-लेपकोफे 
परयतं वशे भी परी सदियोा तक भोगना पडता दे) 
मतान्पताकी आाधीमे पडकर बडे वड़े यद्र जति है-तास्तुम 
श्रोर हटधर्मी की शद्‌ पाकर "फरिर्तः भी शतान के कान काटने 
„ लगतं है । हिन्द मुसलमानों क वर्तमान वैर भिरोध मे इतिहासो 
~ कं पुसने परपात-मूरित पोये खी प्रधान कारण 1 उन्दः पदकर 
हमारे सुसलमान माद श्रा मी वही पुराना स्वपर ठेखत्‌ है-- 
१० 
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श्मदमृद गचनयी, वनर्र कारिर दिनदुश्रोमे "नदनुम मीक 
करना चाहते ह। उधर दन्द सी विधर्म मलेन उन श्त्या 
चारो याद कपे युते है । परम्परी इम दू पित मनाषृतनि 
को यदुलनेके लिण से इषिराम फिलिनी श्रापर्यकता है, 
यद सी भी परिगस्णील देश नितिपीमे दषा नष है । 
इनिहासफ ्यभ्ययनस बहुत मी भवान्त भाराः अनायाय दूर्‌ 
ष्टो जाती है। श्वाचकन चौद श्रौर द्रद्धधर्मी शासर्भीरी 
श्रेषटताक गौत गानेश्ाण्य पैरानसा लि गयाहै निमे क्मारे 
बहुतसे व श्रौर लेग यार यार नेहरान गदे है । पीदधम 
प हामणा कारण उन्रे दन्द वर्मियो स ध्यत्यायार्‌ श्रौर चीद्- 
मन विद्वेष प्रतीतष्टोनाद। चे समभ्नटे $ भीरारराचार्य 
ने श्यौर उनक नेक श्रनुयायी लोगाने ष्टौ पौद्धपमने भारतसे 
निर्यासिन द्या) इमे निण्न तानि त्िनी कल्पि कवा 
गद री हे । पो पहता द लायो बौद्धा जलाजामें मर 
भरकर्‌ इवो दिया गया † कोई कहता ई--'लध-पाव धायया 
स्र श्यागमें माक न्या ॥ इसप्रकार यार दिन्दुश्ाने द्धा 
का शरीर धोद्धमतग विनासा षर दिया। जो प्रद जाग लकरः 
भरतसे दर माग गए वे घच गए. जो यधा पिर गण ये मर 
स्यपयाण। मानो यह बौद्धमते त्रिश चछ मजा श्रौर दक्षि 
इतिष्टास है विसा प्रचार बडे शरम श्रा सर्य स्याल्ता 
स्दारद, जिसे पद सुनकर वद्धा पर दया शौर न्यु से धृणा 
उत्भ लेती दै, पर एक णवि्ासिक दरो जव उतिद्यमकी दूर- 
यीनसे देखतादैः ता उसे यश्चोरली नश्य टिाद्‌ न्ना 
यद्‌ घयराकरं पुकार उठता दै, श्वरे यष वया ?-- ~ 
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“म दु्तयाम "उनको, नेता या फमृर्‌ श्वनक निक श्राया 1५ 

सुप्रसिद्ध रेविदासिक ग्ि्यान श्री सारयालदाम वन्योपाध्याय 
के शरणाः शौर धातक 0तिहामिक उपन्यास, एस घटना म 
माण ह्‌ । गनलय यद रि सवे इतिहासा जितना प्रचार ्ागा, 
उतनी ही श्रान्त धारणा दूर होगी, लोगो फी शेध चुतेगी, 

श्न्धकरार हरगा, भ्रसश फलिगा । 

मध्यकाले यथार्थं इतिष्ठाससे श्तीत भारता यष 
सुया दशय श्रोखोव सागनघ्याजातार्है, निमे ध्यानमे लाने 
पर्‌ श्रानकलकी शिना-गैनाम पला हथा वततेमान उमनि शरोर 
सामयिक सभ्यता षी युपक्रा सवि साधन समभनि बाला, 
यदेशिक इतिदासफारोग मायाजालमे पडक्र श्रपने स्वरूपम 
भूला दश्रा~-प्रासीन आस्तर श्रवनत श्योर श्सम्य, सव 
भरस्रकी नति रहित सममने वाला ई रोशम।का परवाना 
पाठक भी-( यदि ‹उसमे चराभी सदटदेयता रौर सममः भूमः 
-चाफौ रद्‌ गह ह )--वर्तमान समय फी सभ्यता पिशायीरे मव 
सदयसे उन्नति-चक्से चिद्ठाकर--पुकार कर कह उठता ६-- 

भ लौट पीथे षी तरफ, ते गन्धि, अय्याम ! न्‌" । 

वद वर्तमान सभ्यता की छन-घछाया ड कर उनतिके दस 
श्रासिशक्ते नीचेमे निक्ल भागना चाहता षै, पर लाचारीसे यट फ्‌ 
छर, मत मारकर जावा द 

"फलक्क नीचेमे ह्म तो कीरै, 
निकल जति मगर रस्ता न पाया! 

या चाये, इश्च चतमान कालीन उनति श्यौर सभ्यता से, 

इममे तो वह मध्यकलीन श््रवनति' श्रौर श््रसभ्यताः ही कीं 


ग्ट श्तिष्चस्त दी उपाद्यता ध ५ 


व 
श्रच्छीयी। ~ 

सेल, तार, मोटर शरोर दवारे जदयाज, उ समय देशक न ये, 
यर्‌ मारत मय प्रकोप्सेमुमी या, चेन री वशी वजाना था। 
केसा दु सी चयोर परवीन नो कमी, स्स समथ भी न था) 
छम सभ्यता छोर उन्नति फो लेकर क्या कर, जिसमे अरपेद 
आजन श्मौर तन ठस्ने को कपट भी नदं मिलता! प्राचीन 
नप्रसभ्यः सारसे ष्वद्शीलुरेतः से वतमान "सभ्यः ससार 
बे शशास कितने '्परटु पकातरः श्रीर्‌ न्याह । इमं बात 
चौं सामान्यत सारे ससार का-वित्ेयत भारतं का-दतिदामन 
्वननि दाल्षसे घडे टी करण स्वर मं पुकार पुकार कह गहा ६ 1 


# ् --पर्मतिह क्ष्मा 





भ 








8 शमां जी % “हि दुस्ता प््यदेमी दी दो पुरस्तदधः नामक एक 
खमाषोचनाष्मङ परिषतृत रष का थोडा सा जग 1 
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१५५ विकाक्षवाद्‌ चा दाप्तचाद 


चेद ही व्यथे परिप्रम दोगा जसे मास दिन पदाड सन सोद कर 
शन्त में चूहा हाय लगे श्रौर मनुप्य यद क कर सन्ताप धारण 
करलेकरि्च्चारै, लाजतो रह्‌ गयी ? 

नही, यष्ट वात नदौ द । वास्त में मनुष्य समाज फी 
उन्नति मवरं की दौड से या धिलली ती चमर श्योर भिन्न भिन्न 
श्रकार कै फोन कं श्राश्चय-जनर चमत्कार से मापना कठिन 
है! मदुष्य सदा से श्रपनी श्रपनी प्रति कै श्रुसार प्रति का 
भोग क्रत श्रायि दैव्या ग्यों अधिक दिमृस दाकर, वदः 
पनी चरष्णा को विशाल करते ई प्रर्ति देरी मी श्रभिकाधिक 
दाव भाव फे लटिल जाल का विस्तार करतां हुः, एकक्रोरसेतो 
छन्द सीचे चली जाती है, शरीर, दूसरी चरर से, प्योदी येः 
श्रागे वदते है बद्‌ भो च्रागे चने दोडी चली जाती ह। 
सैकडो नये लये मागो पर सहस्नो नये नये दृश्यो षो देस कर 
मनुष्य चक्रित हो जात दे । अन्त मे कोई करिसीमे शौर कोई 
पिसीम रह्‌ जातादै) 

अत्य युग मे वनसे मेम करने वते शरीर विद्यासेख्दा 
सीन निद्या सेष्यार क्ये वाले श्रौर सम्पत्ति से वियुख तथा 
यन श्चौर विया दोनो की श्नोर युके लोगरदाष्टी करते 
ह। एक ममय मे एक समुदाय वलयान वन जाता है श्रोर 
दृसरे समय मे दृसरे प्रकार के लोगा की बारी ्ाती द । इस 
यात को ध्यान मरम कर जय टम इतिद्यस के पतने उक्तटते है 
चो सर्बन सभय समय पर सिन्न सिन तरगे उमटती हुई देख पडती 

{ इनक वहाय मे ही ससार वदा करता दै । दूसरे श्या मे 

इसी बात चो योंक्द सस्ते हि जन-ससुदाय फं सम्मुख 





श्रवद्‌ पा हाकयाद १५१ 


श्राटश दस दल फर रवये जते रहते ह ॥ 

समार की रचना फं अतुमार मनुष्य फा स्वमाव भी 
परिववदप्निय है! त्क सान्त फे पदै दूमरे प्न पर्याय 
श्रानम दै । यदी फाप्यरै कि ममार तमे भिन्न भिन्न चत चल 
कर्‌ प्रग्र परिचार पौ जन्ला र सामरे अिकेनियेण्य 
मे चमक वार श्रवमर मिलना! उन भिनेमिन्न विचारय 
साय सारी परिन्यििया भो नय निरे मे प्रकट एोवी र। 
यरि व्रिसेप वाधा उपम्ित न षे, नो पृ वि्वानमेक्ट्य 
ज्ञा ह क्रि उसी प्रकार दी यदना मौ हाती रानी 1 
हयी तिम षो पिद्रान लोग दतिद्धाम पे पुनवर्तनरे 7ाम 
सेम्परण प्रगत 

श्राजकले ध्िकात्याः छा निदान्त पितयी टो शद 
ह का मी शासन क्वान प्रसी फेरण मरगाष्ुभा 
विदां के सुप्मारपिन्ये से निङलता श्रौर सुनने पलि दे 
कानी में पल्तादहै। सप विदा श्रौर सय कलाण एसीरा 
गान मर रही ६! सय स्यान शरीर स्र विज्ञान इमी 
केप रौ ओर माया छुकाय हण नीची रासा नात | 
सथ मते चयार सव सम्प्रद्व, गणा के गण्‌,.इसीक चाये 
श्रोर घर डाले पड़ है! प्रत्यफ जीवन-थर माग रहाट सिर 
रग रगद कट्‌ श्रीर एसीकी पाएरज मतर परसमारमा 
कर, दस ववो फ देय क श्रादेश फ वाट जोदता र 1 
्रयेक करुण-वरिनाप क्र्वा दश्रा सुनार पडता ह! 
भदे देव । छपा करना, मेरा सय आन गुमान बुन्द ्रमास पक 
सैः विना मरफाया जाता ह 1 यद निर ण् हिलाना न्द्‌ करो, 


॥ 





१ 


१५२ विद्य्षषाद या हातबद्‌ ८ 


यहं तो मेरी भ्रीवा पर णक बाल क सरे लटक्ती हुई तीदं 
सि शस श्रय पडीकि श्रय पडी। मेरे प्राण सद्कटमे। 
मेर श्रोपें पत्यराई जाती है। मेरा जी गिरा चोर दिल 
अडकता द} कीनो भें साए साए की शुष्क ष्वनि श्यौ श्रा 
शिधिलता वटती चक्ञी जती ह । मेय नार्‌ ठण्द्य पड रहा है । ` 
करश्रागे कर मेरे मन्दे श्वास्रको मेरे बन्धुगण देस भाल 
रह है) गलेमे चिग्वी वध गयी दै) ह प्रमो य द्धयाला'रदा 
ह! वचाश्रो वचाश्चो, मेरे सर्वच तुम हे । जीवन तुम ह । माई- 
वापतुम हो! दु्दारे एक शब्द में मेरी जीवन-घु्रीर। त्या 
करो, स्या वगो (ये शब्टर जोश्रव्येक फेस कोपे हष 
निगल र्दे है । यह देवता युगमवा से प्रतते होने बाला नद । 
थेष्टेसे शब्दौ मेंइम सिद्धान्त कासार यदह है| ससारः 
उत्ति शील द । प्रत्येक विभाग मै उत्तरोत्तर रिवासि होरा 
द| क्या प्राकृतिरः शरीर स्या मानमिक, सामाभिरु श्रयवा 
श्रासिक जीवन के यगो मकल से ज श्रौर श्यानसेश्चनि 
चाला दिन रागे है। पशु, पक्तियों का शरीर मठप्यके शरुर 
काणक भ्रकारमे पूर्वरुप दै । कालक्रम से परिस्थिति के 
परिवर्तन दो जाने फे कारण, शीतोष्य के परमाव से त्रम, 
भ्त्यग घट बढ कर, मड कर श्रौर वद कर, लम्बे, दरो रौर 
गोल होकर श्रथात्‌ मान्ति मान्ति के परिवर्नना म से गुरते हृए 
चचैमान भिन भिन्न चाहिय की दे का निर्माण हा ह । मातुप- 
भाया सव से वद कर सदम, श्रतण्व पल्कान्तियुक्त ह । 
मखली षमौर भेदक के, दायो श्र सिंह के, मेड शरोर बर्री फे, 
गो र योरे वे, छकड शरीर मोर के स्मारक कुव न दतर शंसा 


विद्रामवद्र था ह्ासवाद्‌ थद 





इसमे मिन्यामान है । 

श्रारभ मे मनुप्य का मस्तिष्क अनुगेन तथा गिक्ताते 
रभाव के कारण वहुत दूर फीन मोन समताया! मै शन 
-उसी सार म्रहए कम्मे घाली सूम शतिया पराध के 
खन्न धुमने लसी { पक्तिया या कीयींपीश्चीर चावींसे, मेड, 
धरसियोकीयमेसे,नोश्रोरमेस्फीवा यासे, अगले नूम 
पत्तो रीसरसरसे, ऋदियाश्रोरषृ्तादे सुत्या के ममावान 
#ैम्रकरोपसे पदाटाने वले मद्धार से वाल्ली षी गरजे 
शरीर विजली री कड से गओोलना सोच कर, उने लामो 
भगे भं पिम बोक्तिया मोर सदसे मित्त भिन्न माप्याका क्या 
विस्त दाचा वनाल्ियाहे मे श्रीरतृषणो शय्गङे काप 
फा विस्तार्कामो मेमीन समाने वलि वाटूमय पं रूपम 
गया श्रो नित्य उठता चला जारहार। श्रच्छी ्रच्छी 
भंगि्ताण, दिल यहलाने बली श्चोर श्चित्ता देने बाली कमा, 
डे घडे मनोरञ्जर उपन्याम नये से नये नाटक शरोर उत्तमोत्तम 
सर बस्तु से मरमूर पुस्तगो की माल आत मतुप्य क सास्य 
सदन की शीमाफो चारचालगारदीरै। 

पहले पहल मनुष्य सूर्य श्रौर चोद को न्सङ्र श्राश्च्ग्य 
फरता यारियहतेन गौर शीतल अधश के गोले क्दासे 
श्ाजातैरहै। प्रात शरोर साय ऊीलानी, पृरमासी की चान्न्नी 
से उज्वल तथा श्रमायस्या के द्ययाध चन्ध्तस्से ठी हर 
-सतका दृश्य नाचत्त दयौर कते हण तायगण॒ की सुन्दरता, 
उसकी दैरानी के जिम पयुप सामम्री थी) विशाल पर्वतो पर. 
उंयि-ञ्धे दृत, गड गट कर्क हु पर्वतो म फरने, ये मासक " 


१५८ वि्मदवाद्‌ या ह्यखवादः 


पुने दशेनसय टी उरीक्रिया कवि सम्रायं क वाणी पिलाम, 
व्याकरण तथां निग्कशारन फे चनने वालो सी मापापिज्ननि मेँ 
निपुणता शिन्पियो के शिप, मदामाध्रो कीं तपस्या जर ाभिक 
चल षे एृ्तान्त--ये वाते न्य न्ख कर इसी परमाप पर मनुष्य" 
परहुचता ह कि जदा तव मुप्य दा मम्थन्ध ह, नति कै श्राल्यं 
मे लाप्या वपा से कोद परिगत नटीं हुश्रा। कृसरे वरिवारमें मी 
टमी प्रकार श्वद्यक्ति से कामक्षियागयाटे। 
को परार्थ पूरणं नरी 1 गुण तथा होप की प्रीता कर, गु 
ऊ ब्रह्ण त्या दोप काश्वाग करम चादिये । भरप्रेक सभ्यता मे) 
जा मसारमें ॐ फाल के लिए सन्यक्स्तीहै, कुठ शुण प्रे. 
जाते रे | अन्यथा वद समारमें कण भर भी न सहने पत्रे । 
रिस मभ्यता की उनति की परेता इस वात से कग्नी चाये 
कि उसके द्वागं फरितनीं जतना ने कितना सुम्व पाया द । 
--विदनयुेम्‌० ण 





५ 
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८ १५ ) 
योग्यतानुद्रूे अ्यवसाय चुनना 


हर णक मचुप्य ॐ लिण फिमी न किमी व्यपसाय, योगार, 
धेये रथा पेशे कौ आव्रश्यकता हे रोर अपने लिर बुद्धिमत्ता 
प्यक व्यवसाय चुनने मे दी भनुप्य-जीवन का सफ़ल हीना 
चवलम्वित है ! पेमै बहुत ही थोडे--दजारो मे ण्क--मनुष्य होमे 
जिम्दे जीचन-निर्गोह फे लिण० कुदं उयाग गेदीं करना पडता श्रथौत्‌ 
जिनके पास आवश्यकता से वहुत टी श्चपिरु सम्पत्ति होती टै ) 
परन्तु ेसे भयुष्यो को भी अपने लिण छुं यार्थ चुने की 
श्मायश्यक्ता पडती ह । इसरा आरण यह दै किं एमे मनुप्यो को 
द्रपूर्वि क लिए भले ही कष न उठाना पडे, परन्तु श्रपने ओीयन 
को सुसमय वनाने के लिण तथा उसे प्ालम्य रे नचान फै लिए, 
इच्छाम होने परभी कुद काम करमा ही पडता हे] तात्पयं यह 
दकि मनुष्य-जीयन काम करने ज्लिण ही बनाया गया, श्रौर 
धनवान्‌ तथा धनहीन कोड भी मेष्य इससे यच मही सक्ता} 

यदपि इस बात खी सत्यत्ता निर्विवाद सिद्ध ह रि प्रत्यक 
मनुष्य को कुलं न कुद व्यवसाय या वायं करना ही पडेगा, तथापि 
यहुत से युवक फो श्त चातमें दर श्रोर छशा होती द । वे श्रषने 
सात्ता पिता का पिंड नदीं योडना चाहते नौर रोटी फेप्रभको 
स्वय दत्त करने मओ वेड्ज्ती समभतते दै । परन्तु र्न्दे ओीक्मी न 
कभी, जस्दी थका देरी से फं का्ौरम्भ करना पडता ह 1 


अन 
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इमलिप प्रसेक युवक का, जा सकारे प्रवेश कर पिचय-कामना 
रता हा, यद कन्तच्यर द कि यद शीवह्य इम वात फा निश्वव 
करलेरि वह श्चपनी सारी शयो क रिक्त काम में लगविगा। 
श्यनिधित श्चवम्या मे रद कर विल्तम् करने श्नोर व्यर्थं मव खोनि 
सेदुदलाभनद्ाया। 
हुत मे मलुप्य सुगर ऋ चर्थ नटीं समने । पे कायं कै अभाव 
श्र्थात्‌ च्मानस्य क साय ममय मिताव दों सुख का साधन सममन 
ठ यदण्क वड मारी भूद) कदाजाताटश्रि उत्योग-ग्दिते “ 
रोर कार्यलैन मन्यो ता मन गेतान का निवास ध्यान दता दं 
भास्तयर्प वं ण्क यह मारी श्रविकारी का यह्‌ चाज्ञा मिली भि 
५ श्रय तुम्धीरे नोक के निनि पूरे दयो ग । तुमने क्ष्मानररी से 
कामं क्रियाम उपलदय मे तुमं पेन्शन मिना कस्या ॥ जव उसै 
"य श्राना मिली तय उह बहुत खुश हश्चा। खुशी ऽस चात की 
थी रि उते श्रय काम नदीं करना पदेगा श्यीर मजेमें द्विन काटने 
का रवम मिना करेगा) उसने सुशी के श्चव्रेश में अपने ण, 
मितरको थन पत्र लिय भेजा, श्व मैने दिनमरके मामरोते 
चुरी पाई । रात निनि ्मक्नेसेजी ञव गाथा! श्रवु 
दृम-शुनी तनव्वाह मिले चोमीर्म काम नक्स्णा॥ गे चार 
श्रा दिन मीन जान पर जय उमे डे-वटे सराय मालुम होने 
लगा श्रीर्‌ जव उपने दैत्या कि काम श्रिये त्रिना आलस्यपूं जीबन 
यदाद दुपदायी शता ह, तय उसने फिर त्रपने उस मिते का, 
शाकंके सा लिम्या ङि" माहं! मँ मूपेवा से यहु सममा थां - 
क्ठिकामन करने ही मे श्रानन्ठ दै, परन्तु तान पिलङन दत्टी 1 " 
अम सुमे सारन्तार मानम हो रहा रै फिमेरा पूत-नीयन बहुत | 
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श्वी उत्तमे श्रौर सुस्पपूर्णं धा। निवनय ही अधिक काम करना 
पडता या उतना दय श्रयिर सुख मिलता था" सारान यद्‌ रैकि 
हान पर हाय धर कर यदे र्दना मनुष्य फे देहधम फे विग्द्रदह्‌। 
मदुप्य का मन पनचपी ये समान टै । जन उसमे मेहे टानते 
जाश्रोगे दन वह गेहूंको षीम षर शारा उसा देगी । परन्तु जवं 
„ उपे मैट न छातोगे तय वर साय श्रपने श्राप्ते पीस पास कट 
क्षीण चना डालेगी । क़ तव्वतागी के श्म वथा से हम मी पूर्- 
तया सल्मत ह प्रि “ वद्ृव स्म मुय लोम फे फारण जुघ्मारी 
चाशयायीह्वमरा क्रतं षट। उनममे श्चविराश ण्मे मतुष्य हा 
करते दज एय काम न जसे > ऊर्ण केयल समय मिताने के 
लिणही ज्मा सेलते या शरान पीतरेष 
जर यह गिर्जिवाद्‌ मिद्ध रै छि पम न करना श्या श्रालस्य- 
पूणं लीय परिता देना देदव्मंकेः विग्र, तव्मास यदी 
स्तन्ये फिषम दुय 7 वृदं श्नच्या व्यवसाय श्रपने लिप पसन्द्‌ 
करे । यद्‌ व्यवसाय हमरि मन, द्न्या, कायशतिः श्र स्वभावं के 
श्मनु्रूल होना चादिण। स्मामाप्िक भ्रधृत्ति ॐ प्रतिररृल व्यवमाय 
करने ति सफलता कभी हा नी खरता । विचार करन दी वात रै 
पि जिस मन्य को श्वर > जन्म-सिद्र चित्रकार वना कर भजा 
दैरसेयदि तसि कार्ण से उसका पिता विश्धरिधालयम पडा 
पटाङर टिगरी दिलाना चाहे चौ यद्‌ फी टो सकता है ? इधर 
-ओपसर मादव उसे फिताय षै वडी घडी ततिं सम्वेगे श्योर 
इवरः वद्र लठका प्रोफेसर साटव छी भिन्न-मिन श्वस्थाच्मो च्रोर 
इलचलौ का चिन पने मन मे सचता जवेगा । मतुप्य जीबन 
११ 


१६९४ योग्यत्ानुष्टक स्यवसाय शुनना - 
[क 


भर ञ्याका त्यों रदा! उसकी योग्यता नवरी । इसलिष स्वमा ' 
धिक प्रद्तियौ का जानना परम अप्रस्यर है, श्चोर इसके जानने 
म गोर्‌ भी कठिनाई नदी । प्राय दरण लपे कौ यान्याह्या 
कंकार्योमियह जाना जा सतता दकि वह मविष्यमेभिमि 
सर का मनुप्य होगा। जो लस जलिनम यननेका पैग 
हुमा वह द्रोदी उतरमें भी अन्डी न्मन क्रसक्वारै जे 
अविप्यमे सिरानी नता रै वट उचपन मे लडरीं की सेना 
यना ना कर मेनापतिका कायं भी जिया करतादै। श्रोगजो 
भविष्य मे पिप्यत श्रमीर्रली ठग जनना £ परी लड मना यचपनमे 
गद्रल पद्रल “युद चुरा कर श्रपना पला पाठ सीता ह। 
कहने गा तात्पर्य यही ₹ ङि किसी ध वाल्यारम्या = नार्या र्‌ 
प्रदृतिया को नष क्र यह सरलनापूर्यजानाजा सवाषेक्रि 
यट लडका श्चाने चन कर क्रिस प्रकार का मनुष्य हागा। 
नप थन मालुम ष्टा जाय करि श्रमुक सडक सी श्वच्या प्रत्त 
किमश्रार्हे, तव सतनमेश्रावःयक कार्य यनग्ड जाता 
उसका मी काय मे तच्छी शिचा मिल। चपनी स्वाभारिर 
परद्निया करु प्रलुरृन याग्य त्रीर उदार श्विना पनि पर मलुप्य 
अरपो न्ययसायययेडं दी परिश्रममे सरणे द्यो सकतादै। 
टाहस्मी चमौ यह भी नेया ताता दै रि किमी मलुप्य प मविष्य 
जीर स पूत प्रतिविन्य उक्ती वाका मै नी =सता। 
परन्तु एने अपयारास्मरू उन््रण यदुत कंम पाय जाते ठ। 
तिमनरद न्य गृष्टि री प्रवय उछ्ुम ष्क ण्ड विरो गुर 
रन्ता दै उनी तरह प्रवय मलुष्यने मी छु विष्ट काय करं 
मी श्क्तिर ण्य ही रखती ट यद्‌ शक्ति धयया म्वामायिय 
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श्रषत्ति वादे रिस विशिष्ट श्रवस्या श्रयवा परिस्थिति मेनभी 
मालूम हो सफ, परन्तु षद्‌ रमी च श्रोग उत्ट होती दै शि बह 
छ्ापष्ठी श्राप प्रकट दो जाती द्र उमे कौर द्विपा नद सकता । 
जय हम अपनी रचि श्रोर प्रदत्त के ठुमार कोई व्यवसायं 
चुनले तय फिर दमे उममें रारो गधा के हने परभी लगे 
रदना चादिण । हया युगारध्था मे इुयं कषर, उदासीनता मथवा 
प्रतायत होने मे युवक्गण हताश टोक्र श्रपने इनिद्ित 
व्यपमाय का यह समभ कर द्ाडदेते एहि कदाचित्‌पेभरिसी 
दूसरे न्थवमाय मे लग जाने से श्रधिकर सफलीभूत दागे! परन्तु यदं 
डी भारी भूल है । हमे सवेद] यही उचित ह कि हम भिस बन्ध 
को श्प्रपने लिष ए वार चु ले फिर उस कमो न छोड, उसीमें 
न्ढनापूर्ह ले रहे । जीवन सम्राम में विजय प्राप्न करन फ लिए 
श्रपसी परयृत्तियो फं चनुूल व्यवसाय चुनम कौ जितनी श्ापश्यक्ता 
है उसते पकर उसमे नदतापूरर लगे रने फी मी टै । कठिनाय 
कै उपम्धित्त लने पर यह बिचार करना मूर्खता दै कि म किषी 
दूसरे व्यवसाय मे धिक नफल हण होत । जव श्रपने ज्ययस्राय 
कौ घोड कर द्रसर धन्धाम लगते क क्लि जी ललचाता है तव 
उस दृसर धन्य फे कयज् गुण श्योर लाम दी टष्टिगत हरा करत ह 
श्रौर्‌ श्प धन्य दे ययल दोप शरोर टानिर्यो। पर पेमा ्ोना समव 
नहो है एम जिस गुलान को म्मेग उना म काट मिल सक्ते हे । 
इसलिए श्रपने एक गार के टट निधिद ज्ययस्लाय को पिना समक 
वृमः कमी सही छाडना! चादि । नकीं तो लेने फे देने पड जारयेगे 
श्मीर दी दाक्लत होगी सि “न गुदा ही मिला न वस्राले सनम 1 
नद्रधरपै हुषएन उपर कै ह (° इसलिए हमें सिसी व्यवसाय 


र 


क 
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इन शयीय को पाकर हम सवर मिन्न-मित ल्प मे इस 
जगत्कानन मे परिभ्रमण कर रहे दै । हमारे श्चनेक कर्वन्य रे, भति 
मति कौ निरमाद्-रक्ियो हे, णर युव्य इदश्य होते हए भी 
श्मसस्य उदरश्य हें । इन सर की सिद्धि मौर पूर्तिफे लि शरीर 
ही ष्फ साधारं) यदा तफ क्ति ईश्वर उपासना भी शरीर क 
बिना सम्भव नदीं हो सकती । किसी कमि ने भीक्डादहै कि 
शरीर हां सव से सुत्य धर्म का मानदौ । तो इस शयेर को 
छीक यतस्था मे र्ना हमारा समर से पहला शीर आ्रायश्यक 
चार्यं हुश्रा। यदी स्वाध्प्यरदहारै) 

यह्‌ शरीर एयिवी, जल, तेज, वायु श्चाऊाश इन पोच भूतो 
तावना ह्राद, ण्ला प्राय सभी मानते ्ै, श्नोर नक्ष तो जय 
दैर-फेरसे तो श्रवश्य ही मानते रं } श्रीर्‌ विज्ञान वालो 'का 
कथन ह कि वात, पित्त, कफ त ती तन्त शसीरों को चलनि मे 
देतु दै। शौर म्म श्रयिक दीने परयेदी वीना देह-नाशक् मी दै। 
इना ठीक ठीक माताम हना शरीयें की स्थिति क लिए त्यन्त 
श्मापश्यक् द । उधर पचि भूत भी इन तीनाक दही कार्ण सरूप 
समभि! तोसीपी सादी भायामेयहकलाजा सकता दहै कि 
शरीर मे जितनी र्मा श्रीर्‌ उड़ की व्प्रश्यक्ता हो उतनी गमी 
श्रीर ठंड जितनी सिग्धता होनी चादिये उतनी लिग्बता शरोर 
जितनी वायु श्चावश्यक द उवनी वायु देने से स्वास्थ्य की स्का 


< 1 ४ 
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न 
रोर श्त्यायश्यफ नियम है । समयकवद्धता के बिना स्वस्य , रमः 
$ लिये लास उपाय किये जाय, णक कक न दोगा । श्च्दे {सै 
अना भोजन भी देह फो ठीक न रुवं सकेगा, यदि नियमपू्वक ` 
न साया जायगा । श्रीर्‌ नियम से क्रिया हरा रू्वा सुरसा भोजन 
भी स्वारथ्य क्ते दीक रखेगा । नियमिता शौर श्रारेस्य का इतना ˆ 
सम्बन्ध द जितना काया श्रौर द्याया का। जसा पदार्थं होवा 
है--लम्भा, मोटा, ठेढा--वसी ही उसकी चाया होती दै, ठीक इती 
प्रकार मुप्य का जेसा नियम दोता दैः बेसी ही उसकी कायां होती 
दै जिन नियमितता कै रस ता पता दै वे कमी रोगी नही हते 1 
उनका स्वास्य कभी नदीं विगञता । इस व्यापक नियम को 
पअपना कै पश्चान्‌ हौ स्वास्थ्यरत्ता के श्रोर नियमों तथा साधनी 
यो पयोग मे लाने से वास्तव में स्वास्य की प्राप्ति हो सक्ती 
है} इसफे विना नहीं । 
नियमित श्रादयर व्यवहरे श्रौ नीरागता का शद्धद सम्बन्ध 
द । मनुष्य-शरीर मे प्रथिवी फा शश श्रयिष्ठ द, यद्‌ निर्विनाद्‌ 
है । दम नेद्‌ कों पार्थिव पदार्थो से पुष्ट फरना सवुष्य फा पहला , 
काम है! वालक उत्पत हाचा है, म्बभावत ही वद आहारक किये 
माता फे स्तना की शोर अदत्त होवा द-{ शरीर की मूत को 
मिटाना मलुष्य का सुग्य कलेव्य है, जिससे रण, मास श्चादि 
की बृद्धि ष्टो ओर यद शरीर-नौरा ठीक ठक चलती चली 
जाय! अय देखना यद्‌ दै करि भोजन कैसा मौर कितना 
दोना चाहिये } दृध, घी, मस्सन वही, सहा, गहर का चरा, 


खना, _ शाक-सन्नी, कल शादि उत्तम उत्तम वस्तुच्रों 
च्ल ओ नियमित आहार कस्दा & चह श्रष्वस्य 
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कमी नदीं होता । मास रादि तामसिक पदार्थं भष्य-शरीर के 
मोज्य पदार्थं नहीं । मोजन की माना छतु ओर अपस्या वै 
„ आश्रित दै । कचे भोजन की च्रपेत्ता पडा भोजन अधिक 
स्वार््यकर दै, क्योकि पकाने से मोजन स्वच्य श्रौर रोग 
फे कीटाणुपरो से रदित हो जाता दै । दूय इदे दी पी 
सलेनाहोतोउसे गमं करने की अवेश्य्ता नही रहती, तय तों 
ह्‌ समर से श्रधिक गुणकारी होता दै । ्-मीठे, भिचं मसाले- 
दार श्रोर गरिष्ठ पदार्थो का अधिक सेन स्वास्थ्य को हानि पर्है- 
चाता दै! भोजन सदा धीरि-धीरे वू चवाकर करना चाहिय, 
जिनसे सारा जोर व्रामाशय पर ही न पड जाय । जन्दी-जल्दी 
१ निगलने वाले सदा रोगी दिखाई देगे । भोजन कै उपर जितना 
धिक ध्यान दिया जायगा, मनुष्य उतना ही श्रधिक स्वस्थ 
रहेगा । खाया हु ग्रा पदार्थं यदि टीरु-ठीक पचता दै, तो सममो 
ङि शरीर स्वस्य है। पाचन-णक्तिं बिगड़ी स्वास्थ्य विगडा । 
इसलिये भोजन चार बार कभी नही करना चाहिये । साय दिनि 
. चरते रने वले शरोर यूस-टृस कर पाने वाले पेट लोगो की 
पाचन शक्ति मन्द्‌ पड जाती ट । 
पाचन शक्ति को ठीक र्वे फे लिये सथ से सुर्य ातं मल- 
शुद्धि की नियमितता है । यदि त॒म नियम से शौच होते दो तो तुम 
पाचन-शक्ति की श्रोर श्मौर श्रपने स्वारथ्य की श्रोर ध्याने रै हो, 
न्यथा नदीं ) मल श्याटि वेगा फो श्रौर छीक, उथामी श्चादि रो 
-रोरुने चाले शीघ्र ही शरीर-यन्त्र को परिगाड वेते षै 1 प्रात काल 
उठकर. यदि पानी पिया जाय तो पेड साफ हो जाता दै, परायन 
शक्ति यढती है अर स्वास्थ्य मे उन्नति होती दै । षुत पानी 





+ त 1 


~न ~ ~~~ 


या शर्बत पनेमे, विरुद्ध युए वाली वस्युश्रो यो एट्रसाप 
गाने से, श्तु फे श्लुद्रल भोजन न कगे से, देर त 
चेटेग्दनेसे, दविःभरकेदे जे दौ वरिततेसे श्चोर तिस चिन्ता 
मे लीन र्दन स ग्या हा पद्य नद्‌ पचता । मोचन पे ठ 
धर्टे पश्चान्‌ यदि पानी प्रिया साय तो ्रत्यन्त गुण कता 
ह} मोदाश्नार उफ का श्रयिक प्रयुक्त यने वालोफौ मन 
श्रपच की रियत रहतौ ह । बरं त्नानि समने का स्वभाप उतना 
ष्टी भरर जिनमामरि उट-पटाग यानेका स्वया । दसत 
जाटराभ्नि सदा फे लिय मन्द्‌ पड जाती द, जसे नदर -व-स ष 
छ स्राधिन रहने चातर ज्लोग श्रानम वत जानरे! 

भोजेन का शरार पर प्रमाप म 3 उपर श्यवरखा्यित £। 
हदय प्रघन्न हो तो मान भोज मौ युत श्रसर तगह ऽसन् 
लिय कना से सा चिना चादि) मिंसी लद्वा्कण्दे क कारण, 
श्रथन श्रामः क स्लहक कारण, याकि टर्न पै कारण 
चित्तयि त्रहोनतो एकम भोजन करना भूसे रसे जं 
श्रमिक हागिकर है। फेम समयमे भोजन का उ्टाप्रमात्र हता 

। परूल मन कौ शान्त कर लिया जाय, यु समायु लिया 

जाव, तव साननकग्नस लाभ नेवादै। मीनन चि मन- 
याद्वत न मिल, रौर वरना यही छे, सो उसस्र निल उरक 
स्सेखनिसे तोन गाना दी श्चच्छा) यययास्तेदी सर्गोचिम 
भोज विचार पर साना चाहिय । चन्यथा वह पचेगा नटा । 

म्रततिटिन शीतल जल मे स्नान करने से शरीर सन सस्य 
स्ता द । दुर्ल व्यि थोडे गर्म पानी से स्नान कर सङा ह 
त्यत शीत प्रधान देश्रामे भी गर्म जल से नद्याया जास्त 
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व्यायाम स्वास्भ्यरत्ता का श्रत्यावश्यक प्य है ! दर्द बय. 
छ्य, कु्ती, एुटयालं श्वान सेल, तरना, दीडना घाटि शकह 
भकार के व्यायाम र । चपनी श्रपनी ठचि छीर सव्या ई 
श्रठेसार गोदे भी उथायाम किया जा सक्ता द } प्रयिर श्रना 
केलोगो पे निय प्रात श्रौ मधय कीसैरद क़ व्यायामश्‌ 
मेमता भात एला वायुमेवन स्यार्य-ररा्थं सय क लिये 
बह्व तौ उपयोगी द । व्यायाम का उदेश्य गसैर की गर्मी का 
ठीक र्ना जो क्रिसी प्रकारका भी व्यायाम नही करत 
सला येग प्रस्त रहत हे। तरथा क(ेस्पि,षे क्या चनो से 
मपिर नौराग सहते? धोमार हौ पर वे धडो की श्रप्ता 
य्य शीर स्स्थ ध जाते ष्ै१ स्योरिवें दूते प्ते ग्ध्ते रद 
उनका सेन त्त्व इद्ीप रद्वा है ! इसीतिये शरीररक्ता के लिग 
व्यायाम णक सुर्य सावन द! इममेश्ववु भी प्रन्ती दै श्च 
शरोर भी नीरोग रहता ह । बल नोर शक्ति कौ उधकलधिर हकर 
शरीरें कठिन कटि काय कणे-फी स्मता श्राताती दै । 
उत्माद्‌ शरोर स्फृतिं की श्वधिक्ता हो जानी दै च्रोर जीवन सुखमय 
चन जाता । 

परमामाने दिनि कार्थ करे कर लिय, कर्तव्य पालन करे 
कै लिये, स्वायं छरीर पदार्थं कौ पूर्ति के जिय नाया त्रीर राति 
दिनभर क थक माद्रे शरीर के लिये श्याराम करने कं लिये धना 
द, परन्तु यह स्वेच्छाचारी मनुष्य रात को जागने श्रौरदिनिका 
सोमे में मी कठ शान सममव ह [ पर उमे यह नद्‌! पता करि उसता- 
यह कायं स्वास्थ्य की ज पर कुठार है । दससे सदा वचना 
चष्ठिये , दमी परतर क्म सोना रौर पिक सोना भी म्बास््य क्च 
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नाशक हे । क्या हम ठीक समय पर सोने श्रौर जागने चाले पशु 
पाक्तयो से शिक्ञान महण करेगे ? 
„ नशीली वस्तुए शरीर का स्वास्य बिगाड देती दै । देखने 
कोततो मनुष्य शराव पीकर लाल से हो जतै, चोर बहुत 
से तो इसलिये शसच पीते है, परन्तु उनका भीतर रीण श्रौर 
भस्मसा हृश्चा जातां है। जहा नशा उतरा किं काया बम हुए 
कोयले सी काली तरर राख सी फस हो जाती है । श्रफीम; गाजा 
ओंग, सिगरेट, हका श्रादि सम चपने श्रपने गुणो--दुराुणा 
क श्रनुसार स्वास्भ्य के लिये हानिफर ही है 1 चाय-कहवा आदि 
वम्सुए उसी काल केः लिय इद जोश देती है पीट वे भी शरीर 
को बहुत शिथिल रर देती दै। खत को सुखाने केतोयेपृरे 
` साधन दैः दन न्नि चाय श्रीर तमाखु का सेवन एर साधारण 
बात्त हो गद हे, परन्तु इना भयोग करने वाले भी कभी-कभी 
ससे बहत तग श्रा जते दै, आदत की मजबूरी से छोड भक 
हीन स्फे। यदि सचा से विचार किया जाय तो पता चलता 
हरि इन वस्तुश्नो से दमारे शयीरो को छं भी लाभ नदी 
पटुता । 
साने पीने का स्वास्थ्य से जितना सम्बन्ध है, आचरण का 
उससे कम नी ! सदाचार से स्वास्थ्यरक्ता में पूरी सहायता 
मिलती है श्नौर दुराचार से स्वास्थ्य की हानि होती द 1 सदाचार 
को इन्द्रियनिग्रह कषा जा सस्तादै। जो च्रपनी इद्ियोके 
वशा मे पड कर मिथ्या ्राहार-व्यषरारमे फेस जति दहै वे 
स्वास्प्य सो वैठत ह । वज जैसा भी उनका शरीर छु दिनो मे 
क्षीण रौर दुबल शो जाता द यीयै-रताव्रह्यचर्य का शरीर से 
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यद्ी मन्तत्य था। वे सूर ग्वम्य पौर टृ्ट-पुष्ट ये, उनकी धात्मा 
कौ उता श्रसीम वी] 

स्वारध्य क ग्रिना जीना युके ठुय दै। पडे पडं सते 
रहते मे क्या लाम ? नियमित श्राहार-जययरार स शौर नियमित 
जीयन से जिन्दनि श्रपनेभ्वास्य री रत्ताफीहै वे धन्यषै। 

स्वास्थ्य दने से जीयन श्राननश्रौर उक्लाम ठे प्रयाह्‌ मे 
बह्‌। करता रै । दु समय जीवन मि काम का? स्वास्यके विना 
समर सुप श्वामम्री निष्फल है । करो स्या चक्मे जमा, 
श्वरो स्पये फाव्यापारदहै, परतु मनि वे किये फएठिनतामे 
ण्फ़फुनकाही न्ती होता ' यल्मो गो जीनन ४? तभी 
सो कदत हे मि णक्णसवास्य्य प्रर नासौ सु न्योढायरर्र न्यि 
जामते यसे ते स्मरव-्प्निके लोमे हूत चाद टै, 
पर लोग प्राय स्मास्थ्य फ नियमा पर नदीं चलते । उमीलिय 
योगो शरीर वथ डाक्ट्या की णक जसी बृद्धि ष्ोती जाती ₹। 
स्वध्य शरीर से दी सच धमोचरण॒ हो सक्त दं नीरोग व्यक्ती 
सव श्रकार्‌ की उक्गति कर पति दं ) लोक-व्ययदारये दीदे ने याट 
कामके लियर मी स्वास्य कौ श्मावश्यक्ना ह! श्रम्बस्य मनुय 
पगपगपरटोङ्रे खाता द श्रौर प्रपमानित होता रै। जिन 
जातियों प लोग स्यास्ल्यरक्ताका भ्यान नही र्यते मीर शरीर 
कीश्मरोर से व्रिुख रहत दँ वे जातिया ठेर त स्वतनधर मही 
रहने पाती । स्वारय श्रमूल्य निषि ह ! इसकी सकरा यडे यत्रसे 
कटनी चाहिये; 

~ गोपाट्चन्र दय 


( १७ ) 
जीवन म सफछता पातत करनेके ल्यि 
अ।त्मसयम अत्यन्त आवश्यक हे 


प्रस्य व्यमि मे श्रपने जीवन फा सफल वनामे फो प्रवक् 
चादर होती हू । मतुप्य का प्रत्येक राम इसी उदेश्य की पूति 
छलियहु्रा रसता) ण्ठशिशुकाजन्मदहीतारै। धीर धीर 
वद्‌ वढने लगता द । उसे साय ही साथ मातापिता की 
महन्टपाफरा रिष्टरत होवी जानी ष्टं । वे साचे दै कि दम 
इसका भली-मोति पालन पोषण कर्‌ इसे इतना योग्य वनाण्गे, 
यष इम प्रकार छरपने जीवन यो सफल वनाण्गा श्नौर दसी भे 
हमार यशा तथा हमासं प्रतिष्ठा की छृघ्नी निहित ट । एर जसे ही 
यालक ने होश सम्भाली क श्रपने जीवन फी सफलता को लद्दय 
 घनाना आरम्भ क्या । यह वातष्यौर है कि किमी ने श्रपने 
जीयन की मणलत) मिसा ण्कवातमेमान ली दहे, पर उस्र 
सम्पू भ्रयन्न अपने कायं की सिद्धिमे ही लग जाते दैः । एक 
मरामीण षि श्यादि री दैप भाल फे किये पूणं योग्य दोनेमे ही 
जीयन फी सफलता देखता द । णक नागरिक साधारण रिचा 
शाप्त कर क्लकं का जीवन परितनि सें ही अपने जन्म का सफलय 
सममत है । कद्ध लोग श्रपमे जीवन को राम श्मीर छृष्ण फे 
आशं जीवनो के श्रचुरूप किमे पिना जीवन फी सफलता नदी 
मानते । उदेश्य स का ण्ड ही ह ्नोर वहै श्रपने जीवन मै 
सफलता प्राप्न कर्न । पर बहुधा देखे मे श्राता ह कि श्रधिकाश 
~ श जीवन मे सफल नहीं हो पातं! दरसका कवी 
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यदी म-तन्ययथा। परेम स्वम्य धीरप्षट-पुष्टये, दन शामा 
की उशता शचरसीम थी। 

स्वान्भ्यके मरिनाजीनाग््युते तुव दै पट्‌ प मष 
गने म स्या लाम ? नियमित चाहरय्यरदाग म॑ वीर नियमि 
जयम से चिन्दनि श्रपो स्यान्भ्य ष्टी रकाफीरियि धन्यषा 

स्वाम्भ्यष्रोन म जीवन श्रानन्दश्रीग वाव पे द्रया में 
यहा क्रा टै । दु-समय श्ीयन पिम प्म का १ श्याप्प्य फे तरिना 
सव सु भाममर निष्कले । फरो स्या ठम जमाह, 
श्रय रपय काव्यापारदं षतु स्यो ष लिये कद्रिनताने 
णठ पुतकाहटा नम्रश्नाटि ' य भी कीट जीविन ट चमौ 
सती कतर मि ण्यम्यास्यपरनाया मु ्याष्टापग्कर हिवि 
जा सक्ते) यतेत साम्छपयप्रिण लोगे षट चद् 
प्रर लोग प्राय श्यारव्य पे नियमा पर नहा चलन । एमौीनिय 
रोगा शीर कयटास्टय फी ण्य तमी पृद्धिदोतो जानी र। 
स्वस्य शरीरसे दी सव धमातरण॒ष्ा मनर, नसो स्पकति ष्ठी , 
संय परपतर फो उत्रनि कर पते । लोफ-व्यवतरपर दिने ष्रोदे 
कामके लियसमीस्पागय की श्रावन्यत्सा ट । शरस्य मतुध्य 
पप्रा परटोक्रग्यना हं श्रीर धपमानित हता ह। जिति 
जातियों फ लोग स्याम्न्यग्ताखाभ्यान नष दत चीर शरीर 
पीच्नोर मे वियुप रते यै आनियँ नेग तफ स्यनन्थ नहीं 
रहं पाती । स्वारन्य प्रमूच्य निषि ट । दसवत रना यन यत से 
क्ण्मी चा्धियि। 





~ गोपस्य दद 


( १७ >) 
जीवन म सफरूता घ्रात करने के स्यि 
आत्मसंयम अत्यन्त आवश्यक हे 


भ्रत्य स्यमति मे छरपने जीवन का मफल यनाने को प्रघल 
श्रासन्ना दोती है । मनुप्य का प्रत्येक काम इमी उदश्य की पूति 
फ लिय दुरा करतार) ष्कशिशुकाजन्मदोतारह। धीर धारे 
वह वडने लगता टै । उसके साथ हौ साथ मातापिता की 
महत्याराक्ताण चिष्ठृत होती जदीद । ये न चते है रि हम 
इमका मली-भोति पालन पोपण॒ कर इमे योग्य वनाम्‌, 
यह हस प्रकार श्रपने जीवन फो सफल बताएगा श्रौर टमी मे 
हमार यश तथा हमारी प्रतिष्ठा फी कुखी निहित ह । एयर भेसे ही 
यालर ने टश सम्भाली कि श्चपने जीयन 4 सफलता फो लदय 
अनाना श्रारम्भ श्रिया । यह चात णि किमी ने पने 
जीयन की सफलता मसि ण्कयतर्मे्ा ली ष्टा, प्रर उसयः 
सम्पू प्रयन श्चपने कायं की सिद्धि 7 ही लग जातत ह । ण्क 
भरामीण छृपि नादि की देस-मान्‌8 लिवे पूं योग्य होने मे ही 
जीन फी सफलता देमता ह ! पक नागरिक साधारण रिदा 
प्राप्न कर क्लकं का जीवन विताने (मं दी पने जन्म का साफल्य 
सममा ह । कुड लोग घपने जीवन फो राम शरोर ष्ण कै 
श्यानशं जीवना के श्रतुरप कि धिना जीवन की सफलता नही 
मानते । ेत्य सवकाण्डरषी ह शरीर वद्‌ है पने लीयन भें 
सफलता मप्र करना | पर बहुपा ठेसने मे श्नाता ह कि श्मपिकास 


मनुप्य श्प जीवन मे सफ्न नद हो पते 3 मष्टा क्या फार 
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१८. भार्मस्यम्‌ भव्यन्त भादद्वक है 














पि 
है ९ श्रात्मस्रयम का श्रभाव। णते लो्गोफो यासो श्रात्मसयस 
का पथदटी मदी दिपाया गया होता, उसकं गुण नदद समर यण 
दते, श्रथवा पे खव जान वृमगर श्नातमसयम्‌ से मुद मोडत ह । 
वास्तव मे जीवन मे सफलतां प्राप्न करने कै लिए श्रत्मतयम 
श्रत्यन्त आवश्यक है । 
स्मभ्यापफ ने रिष्य से कहा कि देखो कल इतर पाठ श्मग्य 
सपर कर लाना । शिष्य याद्‌ करने वेढा । इतने मे उपै दूमर 
याला का कोतुदल पूणं श-द सुनाई दिया । उम समय यति व 
श्रातमसयस करये पटने भ ही मन यो लगाता ह तन तो वद्‌ सफल 
ह, शरोर यदि पुल वही छोड उन्हा मे जा मिलता तो उर्फ 
सफलता श्चसम्भय ले जती द । रोगी पन्द्रह दिद के श्रनन्वः 
नीरोग हुशरा। कुट चटपटी चस्तु मिक्ती देप कर ललचा गया 
यम श्रपभ्य कर वेरा श्रीर्‌ फिर रोग शग्या परजा विराजा यदि 
ह श्रात्ममयम सै कामकेतासो कष्ट ज्यो उटाता ? ~ 
काम, कोप, क्तेम च्रानि मनोपिफार मलुष्य कै मन पर्‌, सदा 
से श्रधिङ़ार रसते ् श्रौर श्रवसर पात ह श्यना प्रभाव दिमाने 
मे नदीं चकत येही नकी क प्रवाह की भोति बतं हण मठुप्य- 
जीवन में रनक ्राधाण डालकर उमे मलिन श्रौर निरारापू्णं 
चनायां कसते द । इनी प्रतिदन्दितामे यदि श्राससथम का 
सद्राराले लिया जाय वो मनुप्य खयन कौ सफलता मे मन्न 
नदीं रहता 1 सचमुच इन पर वू पाना-श्रपने कौ वश २ 
म -जगत्‌ को षिजय कर लेना ह । ^ 
अ मलु्या क्षी तो वात ही क्या, चदे वडे सश्रादू मं 
अय कामके द्रथीन होकर आत्ममयम को तिल्णञ्क्ति र डलं 
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है तव ये जीवन की श्रसफलता की कीच में श्रवश्यमेव फेम जाते 
है। बहुधा उन्हे ्रपने जीवन तक से दाय धोना पताह | 
इतिदास इस घान फा साती द । अनेक राज्यो श्रोर बहुत से 
राजाश्नो का नाश श्रोर सहार इसी श्रात्मसयम फे माय के 
कारण हश्रा। पर जिसमे आरात्मसयम को श्रपना साथी घना 
लिया उसने कभी भौ श्र्फलता का मुह नही देखा] श्रसफलता 
तो एक श्रोर्‌ रही उसे शआशातीत ओर तिरमयोत्पादक मफलता 
ही सफलता मिलती चली गई । छ तपति शि गाजी का रेतिदासिक 
महस किससे चिपा है ? कहा तो एक साधारण सी जागीर च्रौर 
कहा उसके स्थान पर इतना गडा मदारा्ट-राज्य । का थोडे से 
मावली खीर कहा बीजापुर फे सुलतान का श्रसख्य दल शरोर 
श्रौरगजेय की घन-यटा सो भयावनी युगल सेना । श्फजलसा, 
श्रादस्तासा जेते दुर्य सेनानियो स॒ सामना फरना कोई हेसी- 
खेलन था। पर वीरवर शिवाजी ने असफलता का कभी नाम 
भीन सुना। स्यो ? क्यार उन्मे श्रात्ममयम कृ कूट कर भरा 
हुमा या । दुमो पर विजय पाने 7 अनन्तर उन्दाने वैरि नारियो 
को कभी सयमदीन दृष्टि से देखा तक नहीं 1. यवन-श्राक्रान्तासो 
की भोति श्रात्मस्यम का गला घोटनेसे छन्द धृणाथी। जव 
मरहढो ने ऋल्याणटुर्गं का जीता तो नीलपन्त मे किले के ्ध्यक्त 
की सुन्दरी कन्या को पक्डकर भ्यौ वेः मामने ्टरूप मे 
उपस्थित करके उनफा विशेष छृपापात्न बनना चाद । उस समय 
पूर्ण॑-सयमी शिवाजी ने पन्त को बहुत फटकारा शरोर उस वन्या 
को सुरद्तिव उरे पिता के पास पूवा न्या] उनकी सफलत्ता 
कै यदी तो यख्य कार्ण ये। 


१८३ अआारमसयम भरव त आवश्यक है 





परति जय क्रोध पर गरिजिय पाङ श्रपनी पत्नी की चूकको 
चन्तव्य सममः जेता है तम उसरे जीवनाताश मे विषाद कफे 
मेध विलीन हौ जति है ओर भर्येक काम मे मफलता शशिकला 
के समान चिटक क्र श्रानन्द्‌ का सोत घहा नेती द६। वद्‌ 
भिस कार्य मे दाथ खाल्तता र, वही काम श्यापदी प्राप पूं दने 
लगता टै। चाये श्रोर उमे श्रपनी जीत ही जीत निरयाद्‌ देती द | 
सासारिक विद्र वाधाश्रा का सामना करे पे क्षिय उस शपू 
शक्ति का सचारेष्ठो जाता रै। 

दुकानदार जच लोभ वश निर€ वम्तु देने यरा क्मदेनेमे 
श्रते शापो नहीं सेक स्ता तो परिणाम क्या निकलता ६ ? 
उसपैः पराहुर धीरे धीरे कम दने लगते हैँ शौर तय वह व्यापासमारगे 
चछ भ्सरपपल यारी यन जाता ह 1 ऽसी प्रकार मनुप्य फो मो, 
श्रहकफार श्रादि प वश होकर करई प्रकार की दानिया उठानी पती 
हैं श्नौर उसे पुने पुन श्सफलता का सुद्‌ देखना पडता दै । 

जो व्यक्ति इन्द्रियो फे दास होते षे वे सयमी नदीं वन 
सक्ते) इन्छाशक्ति पे इगिते पर नाचने मेँ रोर सयमी होने 
में तम श्रौ प्रभाकर कासा श्रन्तर द । सयमदीन पुरुप सना 
उत्साह शल्य, श्रधीर श्ौर अगिवेकी होते है, इमीलिये चे 
श्चपिकृतर श्रसफलल रदा करते र । आत्मसयमी व्यश्वो मेँ 
सर्वदा उत्साह, चैयं शरोर विवेक भरा रता है, अरत्तएय न्दे 
सर्वत्र सफलता दी उपलन्ध होती ह । 

काम, क्रोध च्रादि का सथं उपस्थित होने परः श्रात्मसयमी 
होना एक बातत र श्नौर सधर्पं कां श्रवसर षी न मिलने पर श्वात्म 
सयमित्व कै भावम भरे रहना श्रोरे वादौ । चैसेतोसभी 
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सयमी होने का दम भर सक्ते है, पर समय पडने पर परीक्ता 
मे पुरे उतरने चाले थोडे दते दै! युवायस्था, सम्पत्ति मोर प्रसुल 
पार आत्मसयमी होना ही वास्तवं मे सचा श्रात्मसयम ह । जीवन 
कारस चाट कर अन्तिमा्वस्था में सयम का ढाग भरने क्या ¶ 
पैसों के अभाव के कारण सिनेमा देखने से वश्चित रहना श्रपने पर 
फावू पाना नदी कदा जा सकता । पधी समार दोने पर मद्यपान न 
करना श्रात्मसयम नहीं । लोभ के कारणो की श्चनुपस्थित्ति मे 
उदारता की भावना से श्रोत प्रोत रहने मे क्या बडाई ? गली गली 
फैः भिसारी का क्या श्रात्मसयम श्मोर स्या न श्रात्मसयम ¶ 
छद लोगों का गे षीद नहा, ममय पडने पर, यह भी मत 
हो जाता दै कि आत्मसयम की राई उपादेयता नदी, स्यो न मन 
मागर श्रानन्द्‌ उठाया जाय ? पर जेसे ही वे उससे अगे वहतेर्है 
श्र उन्दः अपने जीवन के तेराश्य श्रोर हास का नगा चिप्र दिपाई 
पडता दै, उनी च्रपिं सुलती रे रौर उन्हे प्रलोभनों की गहरी 
र्या की वास्तविकता श्रोर श्रात्मसयम की श्रावश्यक्ता का भान 
द्ये जाता है । सूयं की किरणा से चमकती हृ मिदर मे पडी पान की 
पीकको जय एक भार्म चलने वाला इसे रत सममः करडठा लेता है 
तो उसकेमन फी जो दृशा होती दै उसेभुक्त-भोगी ही जान सक्ते । 
श्यात्ससयम्‌ की कहा ायश्यरूदा नहं ! विरथी रीवन 
की सफलता आत्मस्षयम के पिना स्वप्नम्‌ होती ह । अक्तयमी 
दयान प्रथम ता कमी सफल दी न होगे, यदि फु हुए भी ता श्रधम 
कोटिमे। वे नऋपना कुं वना पतिहेश्नारन दी माता पिता, 
शुर श्रौर देश का नामं उज्ज्वल ऊर सकनेमे ममं दोतते है। 
श्राकाश-पावाल को भिलादेने वाली धारा प्रवाद वक्ठृताश्रोंसे 
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शरोताश्रं ॐ हृद्यो भो माद कर चनह शपते नेतृत्व की दयाया दते 
लाने वाले श्ररुयमी नताय छा श्रमाव चिरस्थायी किंमने देख ` 
है ? उन्हें कमी सफलता भी मिली ह ? वेतो स्वय न्लदल में फते 
है, दूसरे को क्या उत्रारेगे १ जरा शपो से शोल हष कि 
जनता मे उनी संयमदही ता को लदय कर कदान्त करना श्रारम्म 
कूर दिया । उनका माय प्रभाव करर फी वरद्‌ उड लाला दै 
श्रौर वे श्र्फलता कफे समुद्रे इव कर धिलुप्र हो जातं द ॥ 

प्रात्मसयम फे गदते जिस वीर से सतार कोपा कता द्र, 
सथम द्योडमे पर उसी व्यक्निव फी सत्ता जगत्‌रमे कृणवत्‌ 
जती द । णक भीमाय पुरुप स सारा नगर थरोता है, उसकी 
बात फो टालने फी फिसी में दविम्मत नहं होती, शावश्यक्ता पने 
पर उट श्रफेला चालीस पचाम वीरो का भी सामना क्र सवता 
है, षर थही लव रात को चोरी फरने निकलता तो रके भारे 
खसफे हृद्य की गति तेज दा जाती है, उस समय एक धाज्लक का 
शब्द्‌ भी रमे भगा देने को पर्याप्त टता है, उसकी सारी शक्ति 
खयमदीनता द्वाग ॒श्रषट्रत हई होती द ! हीते दते यी व्यक्ति 
फापुरुप यन कर्‌ श्रसफलताश्रो का केन्द्र घन जाता दै । पीये उते 
घता चलता क्रि नि सयम कफो सोकर श्रपना सर्वस्व सष्टकर 
दिया ई, मे जीवन निष्फल र। 

जातियौ वा उत्थान शौर पतन व्यक्ितयों े श्चात्मसयम पर 
ही श्रवलम्बित दै ¦ ज्यो ज्यों किंसी जाति के लोगो म सयम घटता 
जाता ह, उनमें करेत्य पालन की तमता श्राती जाती ई, उन 
विपय-वासनाण श्चौर प्रज्लोभन च्रपने गन्तव्य पथ से विचलित 
नदीं कर सवते, उनके शयु उन्दं पतित करने के लिये दु्टपदाया 
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करते $, भिन्त दुद्धं फर नहीं पाते । दस प्रकार ये यदे दी चते 
जति है प्मौर्‌ पफ दिन जाति उन्नति के उच शिर पर श्रारूढ हो 
जाती द | उनका देश स्वतन्त्र, सुखी श्रौर समृद्ध हो आवी दै । 
दूसरी श्नोर ससे ही जरिसी जाति के लोगो मे मयमदीनता फा 
सम्रेश होता द फि उस जाति की गति नाशोन्ुख शौ जाती ह! 
दूसरी जातिया उम जाति पर शामन श्रिया करती दै । जरा जस 
से प्रलोमनो से उडी डी जातियों का पतन इतिदास-वेत्ताश्नो से 
धिषा नष । राजपूलो कौ श्ववनति का कारण श्रात्मसयम फा 
अमाव दी तनो था) श्रपनी शास्ति श्रोर साम्यं की मदान्धतामें 
"पनी इन्दा के वशीभूत हुए प्रध्वीराज ने जयचन्द्र को ्रपना 
शयु न बनाया होता सो भारत को पराथीनता वा सुख क्यों देमना 
पटुता ¶ दुदौन्त सुलतानो क पत का मुस्य कारण सयमामाव द्धी 
यतलाया जाता द । श्रक्वर, जहागीर श्रादि सुगल गजा ् 
जड सोली करने मे प्रनल देतु उनफी सयमदीनता ष्टी य! } 
सुगल सेना की पिलासिता ने दी श्नन्त मे मुगल मागन्दिन्न 
प्तनकेगटेमेला पटकाथा) शिवाजी के उत्तरानि 
प्ात्मसंयमी न दने से इतना सुट श्चौर रभ्वा श्ट 
र्य भीं नर-धष्ट हो गया । + 
संयम को दोड जन ण्कर्भोय वार धार मच्टरद्न्तन 
नण नण 4 बेठताद तो उसे उम यन्दन्न् छङ्ड 
प्व ` „` उन्स्समदी श्प ककय छी 
"राविकेष्नवद्डच्ट स्न 
र तन इते रपे यन्न चर 
४ पनेके लि न्न च्य 
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सयम फो या तिलाञ्जलि नप्रेने फी प्रतिक्षा वरते फरते फिक्ती 
प्रमार समय वित्ताय करता ह । सौमाग्य मे यदं कोद्र दुषटा 
नले जाय तो प्रात कान श्रणुमाली प करनाल से बिष्ठमित 
उम एल से इसे मुक्षित मिन्ञ जाती हपर उमरी रमिशता पृश्वन्‌ 
ष्ठी रदी योहीण्क न्नित में त्र हुमा वह श्रभागा 
रिती मस्त हयी दाया तोड़ फर ग्माण हुए उसो पुष समत दम 
जगतूमेसदरकेक्लिये मिट जातां) ठीर् यदी दरा मयमहीन 
व्यक्तिकी हृश्राकसती ह। सासारिपि प्रलोभने के वतीभूत 
शकर जच उमे मह्य शौर पिपरिया फो सदना पष्ता ए तथ 
तो वह पात्ताप करता टै शरोर किरयमान कने की प्रतिना 
करता परन्तु उसमे युक्त टो पए फिर उन्दी यामनाघ्रो गं फँसि 
जाता दै तथा नेको दु स सता दुचा फमी या ष्टौ कालस्यलित 
जाता्। 

जध्र णक मतुप्य पदलं पदल भू बालवा ट ता उमे दस घात 
निश्चय होता हं रि मनि जान वृमः कर्‌ श्रमस्य कदा द, यदि 
मे चाट तो सस्य रोल मकता टं शोर यास्तव मे उस समय उर 
सस्य बोलने की शस्ति नेती मी ट, परन्तु फु फाल केः पश्चात्‌ 
भूःट यालना उसरी प्रति का णक श्रद्ग घन जाता है, फिर उस 
ज्यकिति भें इतनी श्त नद रह्‌ जावी मि वह श्रपने श्रापकी 
भृष्ट बोलने से गोर सफ । इसी भगार स से पदली पार सुरान 
कने बाले यो यट भरोसा सिम वर्ेसो मय म पीय्‌, 
किन्तु कत दिन बीतने पर सुरा पीना उससे स्बमावमें श्रा जाता 
ह शरीर तव वद शराव पीने को पवश हो जातां ह ! श्रषनी 
पडोसिन की निन्दा क्रमे वाली ण्क स्मी जव प्रथमवार निन्द्‌ 
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क्ती दहै तो उसे च्रारमविश्वाससाद्ोताहै किमे इसवारही 
पराई निन्दा कर रही ह सिष्य में परनिन्दा से पने व्रापसे 
चचा सकगी, रिन्तु जय किर समय श्राता दहै तो वद सयम खो 
चेरती ह ्रौर परापवाद फण विना रह नदी सकती । उपयक् 
उदाहर्णो से स्पष्ट दो जावा द फि श्रात्मस्यम कोई साधारण 
चक्तु नहीं है कि कोई जव चाहे उते उपयो्मेला सके । यह्‌ 
तोंश्रभ्यास्त से प्रप्र हेता दै । छोटी दोटी यतो मे जब 
` -प्रात्मसयम का श्रभ्यास क्षिया जाय तय इमरी सिद्धि होती रै। 
यारो रोर से सुनाई पडने बाली असफलता श्रोर निराशा की 
ध्वनि का मूल कारण जरा जरा सी वातो मे श्रात्मसयम का 
अभावदीतो है । म्मम जाती हई मा वहिनो की शरोर ता 
मिना नरह्‌ सकने वाले प्राणी यदि जीवनमे निराशनष्टोतो क्या 
हा १जो ्रपनी चललुरिन्द्रियकोदी वशमे नही रप्र सक्ते वे मन 
पर कैन प्रसुत्व पा सके ? जिदूवाक्ते स्वाद्‌ मे जो प्रिचलितदहो 
उठते है उनसे बडी बातो में ्ात्मसयम की श्राशा टुसशामात्र है । 
श्रास्मसयम फे ल्िण श्रम्यास जसी श्प समय पर नही 
शिया जाता] इसके लिए ते मतत ही प्रयत्नशील रहना पठता 
है1 श्चापमो भूख लग रदी दो, साप्त छोटा भाई सी भोजन 
करने के लिए तत्पर हो, श्राप उख ममय उसे पदे भोजन 
करसे दीजिण, यादमस्यम का यद्‌ छ, आद! धर्‌ के पास 
छु शअध्यर्यजनक दृशंनीय वस्तु पाई, आपके कानों मे उसकी 
मनक पडी, यदि श्राप उसे देख लं से कू निगडता नही, पर 
उस समयं शपे -मापको रोये, उसे मत ठेखिये, इससे च्रापमे 
शछात्मस्तयम की एक विशेष शक्ति का सचार होगा । छुद्र का दिन 


नतां ११ 


=“वियाण पठकर्‌ भी यदि मरुप्य भें विनयशीलता न आई ती उसका 
पटना व्यर्थं राया । शिक्ता पाकर भी श्रिनयी रदनेसे ते 
अरशिक्तित रहना टी उत्तम कटा जा सता है ! सथ विद्या नभ्नवा 
ची उसका होती है । णक विदान का यनद करि बिदयासे 
विनय की परापत होती द, विनय से व्यक्ति सत्पात्र यन जाता दै 
पाय व्यक्ति फे पास घन-सम्पत्ति का श्रागमन होताद्‌ श्रीर फिर 
धमाचरण कर्ता हुमा वद्‌ व्यक्ति सुग से जीवन व्यतीत 
करता 
शुर श्नीर दान दोनों नत्रता के उपासक दने चादिये " नघ्र 
शरु से शिक्ता प्राप्त करने वाल्ला शिष्य उत्साह श्रोर भक्तिसे 
पूरं रहता दै । दुरूहं से दुरूद विपय भौ उमके लिये श्रत्यन्त 
सुमोध श्मोर शीघ्रगम्य दो जतं रै) उधर निा्थी की नम्रता 
उसे शीद्र से शीव पिया भ्राक्ठ कसे योग्य वनाती ह । विनयी 
शिप्य को घ्रध्यापकं भदे प्रेम श्रोर मनोयोग से शिता देता ह, 
उससे फ़ोई वात दधिपा नहीं रमता । इस प्रकार दोनो श्रोरसे 
-सथे ल्य फी प्राप्ति टौ जाती दै) एक श्रोरभीनग्रताका 
अभाव दो तो कमी मी पृं सफलता नदी मिल सकेतती । 
स्त्री जाति मे नश्रता एक स्याभाविक सागुणएषै। विनयी 
पूर्णता नारियों म ही दृष्टिगोचर होती द । सन्तान के लालन 
‰ पलनर्म, रसे सुशिक्तित कशे भे श्रौर उत्तम स्वमाव तथा शुखं 
से युक्त बनाने मे माता कासय से अधिक्‌ हाय होता द) माता 
मे यदि न्ता का श्रमाव द्य तो सन्तति कमी भी योग्य नही 
ग्वन्‌ सकती । प्राथमिक सस्कार मसुप्य-जीवन की नीव दते है। 


१३ 








१९६ नेता 





यह एक़ सुद टाल है । यह सफलता, घन पराति, सुख श्न 
शान्ति की श्चनोखी ञ्जी दै । महात्मा विदुर ने फदा ह कि कूर 
ममुप्य की कमाई लदमी शीघ नष्ट टो जाती है शोर नघ्रता से 
सश्चित धन का पुर पौन उपभोग करत है । दृखरो फो खव 
करने का यह मूल मन्त्र है ! उन्नति के उच रशिपर पर पर्वन 
कै लिए पकी सीढी दै । एक कवि का कहना दै कि मनुष्य फी 
गति नल-जल के तुल्य होती द । जिसं प्रकार नलकै फा पानी 
भूल स्थान पर ऊचाई से जितना नीये की श्यार जाता द श्राय 
मलके मे जार बह ऽता ही उपर चदा है, इसी प्रर इस 
ससार में मनुष्य जितना नश्र होक्षर चलता दै, उतना ही वह्‌ 
उभत होता ह । 





६ गोपालचद््र देव 


(६) 
आनन्द्‌ की ओर 


श्वरे । मिदर का मोर तू.क्या करेगा ? श्वश्य लेगा । चानन्द 
श्रायगा, भ्रच्ा, ते ले। श्रम मी उसी से खेल रहा ह । तुके इसके 
साय वडा लगाव है, उसका साथ नही त्यागता !। चसे भी 
दृथ पिला रदा है । वृद्व! वडी भतिद) यहतो, चूर चूरद्ो 
गयान १? पेर श्रटक गया था। कोद चिन्ता नही, रौर मिल 
जायगा । 

लो, देखो, किना सुन्दर णक श्रौर मिदर का मोर रै। 
क्यीं जी । देते दी नटी उधर कडा ध्यान द ? यद मोर बुम्दारा 
प्याया श्रोर दुलार है । इससे लुम्टारे श्चानन्द का पारावेर नहीं 
रहाकरपा। वदी तो दै! नलृगा। कुदं नदी । मिद्रोकाद। 
गेन्द यल्ले मे इसङी क्या श्रावश्यक्ता। गोन्द्‌-बल्ला दी लगा, 
खेलते हु" वडा चानन्द्‌ श्राता हैहा ्ा!यद्‌ मिह का मोर 
श्रौररमै। धि । शर्म लगती द 1 

है । भी विचितं । मदा गेद-यल्लेके दी पलि पढ़ा रहता 
था! तभी चोट लगी दै न। कभीनं सेलुगा! फमी न दाथ 
लगाङ्धया वाजारमे चाट खानेमेवडा मजा श्राता द| इतना 
आनन्द । श्चा हया ! मन गुदगुदाता है । 

सूदय चाट साई! जरा स्वाद नहीं ! पैसे न्ध्यं जाते है 
शरीर की पुष्टि भी नदी होत्ती । तमी तो लोग मास । चख्‌ तो सही 
ररे । घडा स्वादु द । बहत ्रानन्ददायक ह । 
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महीं नदी, सथ ठाग ह । सव जीम की करामात ह । कहता ' 
था जया पीलोः प्या हानि दै! श्रयिक न सष्टी नाममात्र फी 
माना।रे1हैतोश्रानन्दे फी वस्तु ।पर मखो मासमे वडा 
श्रानन्दं देखता ह । अ ह ह ) यदह कदा दिषा याश्चरे। वटी 
मस्ती श्राती ै। ख्या खयर सृति मिलती र। जगत्‌ मर्षा 
श्रानन्द्‌ ण्क शरोर शरीर यद्‌ दूसरी श्नोर 1 सममुच यह्‌ विजयी है । 
श्राह । कितना श्नानन्द्‌ मिलता है ? 

मास्-मय क्या है इम सिनेमा के सामने ? वसे भी ठेस लिया 
दै च्मेदष्ि दे श्चव तो वार वार दने को जी चाहता द| शौर 
देता भी ह! श्रानन्द का मानासयुद्र द| चाह । क्या सुध 
चला दै? श्व तोकुयु सुम्पता टी नदी सिवाय सिनेमा ३े। 
सिनेमा का नागा श्रौर शरानन्द का भण्डारः लुटा देना णक तुल्य 
द| कमी नष्ोगा, कमी न शेगा । 

} कमी क्मी देख लेता हू ! रजी, इसमे रक्रा हौ स्या 
द१पसेभीये श्रीर श्रपिंभी गेधाच्नो | समयकी ्ूत्याभी 
कयो । न यद्‌ न होगा ! म नदी देखे जाग ! छोडो, लीढो, 
शमे पूणा है । श्रारन्द जाय भाद मे \ 

कायापलट खी दा गई । कदा ठोकरे यावा रदा । श्रध्ययन मे 
वना ्नानन्द्‌ है ! यद्‌ से यमी यता चला १ मुद विपाने त 
छा नहीं रदा । गणित फा एक प्रभ हल करने मे जितना उल्लास 
है, उतना इतस्तत क्ट न दोगा 1 

पढना लिखना ! द, यद्‌ कद्ध द । पर सारी वात तो उपाधि 
की दहै! जिस समय खपापि मिलेगी । जहा ! आ्मानन्द्‌ की परा 
काष्ठा दौगी । ठन श्चानन्द्‌ क अकषय कोय पूं हौ जायगा ) 
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मुममा सुसी दुनिया मे कोई न होगा । 

क्यों रे मन। कभी दममीलेगाया यो ही चक्र कटवाएगा ! 
चार्‌ उपाधिर्यो भिल्ली है श्रर चार ही प्रमाणपत्र) श्रच्छा, 
निकाल कर देस्‌ तो उसमें कु ड चानन्द मो यायो दही प्रतारण 
यी। है \ इन्द देलकर तो काथ त्राता ह । जलन उढनी है क्या 
दने लेकर चाद । कवसे कामदढरटाह, पर को कामनददीं 
मिज्ञा। उपाधिरया मिल गर है, रोई कार्यं भी मिल जाय तो वडा 
श्रानन्द श्राए । उस दिन के वाद्‌ फिर श्रानन्ड दी ्रानन्द्‌ होगा ! 

पर मेरा सोचा तो अयथार्थ निकला । मचा धानन्द तो मिनो 
मेह । काम मिज्ञ गया है, सो स्पये तोस दिनके वाद मिल जाते 
ई, रर्यो है । पर च्नानन्द मनाने कामी तो कोद साधन होना 
चादिये । तमी तो मित्र वनाय द । प्रति दिपस उनक यदं जाता 
है । हास-परिद्ास मे बडा श्रानन्द्‌ श्रता द । 

यद्‌ हास-परिदास हयी जरिया करेगे या कुदं स्थायी आनन्द 
का धी सामान्‌ जुराओओगे ! हा, दा, ते श्रातो, ले श्राप्नो । तष्श तो 
-महदानन्द्‌ दायक सेल षै । 

मिय 1 मई । ताश वर्चो का सेल दै! शतरज्न चौपट श्रादि 
चु श्रारम्भ करो, मली भोति दिल भौ बहले ! बाह वाह ! 
-शतरस् वास्तव मे शादी सेल दै । बडा त्रानन्द घ्राता है । भोजन 
उद्र कर करूंगा 1 णर बानो हो ले! मत बुला, फर्नी पिट रा 
द्ै। लो भई, शद्‌ । 

नन, छुं नहीं । लखाई-फगडा हो जाता दै! मणम 
दद्य बद्रुत श्रानन्दमपर होता द । कमी इस पर्वत पर श्रीर कभी 
उस चोद पर जाकर जबर चात आर दृष्टि दडाई जाय चित्तम 
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चुद्य न कुदं छवभ्य वचाना चाये । जीवन मेँ अनेकं पसे वसद्‌ , 
रा पडतेदै, कड श्राकम्मिक दुरवंटनाण शो जाती टै, बहुत बार 
रोग शरोर श्नन्य शारीर श्रापत्तिया श्रा पेरती ट, यटि पदले से " 
मिवन्ययिता का श्राश्रय न ्तिया गया तो मानापमान काङ्क 
ध्यान न करं इधर उधर हाय फोलाने पडते हे । उस समय सदाय 
ता मिलती कठिन हो जती द । मिल भी जाय तो मटुष्य घण के 
चन्न मे त्सा जक्डा जाता टै कि चायु परयेन्ते भथवा 
पर्या काल के लिये उम से शुक्व होने मे नदा श्राता । ज भिव- 
व्ययी नदीं र, वे प्राय दृसरो के क्चर रहत ह । छण सै बढ 
धर कोईदुख यर सकट नहीं 
जिन्हे श्रषन्यय करने का स्वभाय पड जागाद बे सदसों 
चर्‌ लासो स्पयी को अल्पक्रात्त मे ही स्वाहा फर देते है, पूर्ैजीं “ 
फ़ीगाे पसीने की क्महेको यो द्टी गवा वठते दे) श्रत्तय 
सम्पत्ति मी मिनूलम्बचं लोगो की क्िजलयचीं कों सदा नर्द 
निमा सक्ती । माज तक सदसो की जीविका जिनके श्रित यीः 
येही अपव्यय कै कारण क्ल दूसरा के सामने मोली फेलाए 
ग्ड दरगे ¡ द्र द्वार से धम्के नौर ठोकरे स्यार धृणा के पात्र 
चन जाण्मे । जीन दभर हो जायगा । जव लकच्मी-पुत्रो ष्ीभी 
य्‌ मवस्था हो जाती ह तो निर्थना तथा बडी पूञ्ची बालों के 
लिये अप्ययी दोना तो मानी स्वय श्रपना शतु बनना, रपे 
पाय पर श्चापही ङुल्डाली मारना दै । गरीयो षो चो पन्यय का 
स्वभ सी नदी देखना चाये, नही तो शीघ्रदी भूखे मरना होगा} 
न्द्रो फ स्वाद चछ पूति के पीय उन सर्वनदा द्रो जायगा) 
यरिद्र का जीवन एक तपस्या छ जीवन ह । वे दी सममव कर 
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सर्वनकरेतोश्रीरशीनक्रेगा 

शअमपव्यय के युग्य वार प्रकर णक व्यसने फे अधीत 
छक्र एस स्वार्थे लिये यानाम क्माने फ सिये, तीय 
प्येष से शरीर चौथा सधार्णतया। मद, श्रम, भग, 
याजा च्छ, माम्‌ व्यादि फे सेवनमे, रेस स्ह श्रादि कृष 
तथा साधारण लष मे श्रोर वेरमायमन जादि दुराचारा मे लाघो 
सपय फी प्रक्तिरिन किनूलयर्वी तती दह । स्वर्यं परा क्ये फे 
निय चू छा माजार सू गमं £ । इस उत्कोच ने लोगो फो क 
पानं ग्सा। म फ पीट) शवथवा, नाफ प्ट जाय, ष्म एर्‌ 
से सामानिक श्रपन्यय श्रव्यन्त भयङ्घर रह, विपाहम में निम 
पर्न का श्यपच्रय होता है, वह्‌ किसी सै दिपा नही, ममाज 
फी न्य थच्छी या बुरी प्रथा मे मितय्ययिता फौ जेमी मर 
चोदरी जाती द उते रीपक शेकर दुढने कां श्रावश्यकता नद्‌। । 
स्यापारिक दृष्टि वो जाने दीजियि, शान ल्सिनि के लिते 
यरी वदरी छष्लिकाणं यनाने वले फिजूल ग्य्चे नदीं तो भोर 
क्या ष्ट? फहाय्व मी प्रसिद्ध करि वनिये की कमार, व्याह 
श्र मकान खार ! फते यष्टुव से च्रपन्ययियो का दमने योद 
ही समय प पचात दीवाला पिरत देखा ह । दिवे दयौर शानफे 
लिट वस्म पर भी छुरय कम श्रपव्यय नरह लेता । श्रति टो जाने 
पर श्वामूपण मी फिञूलस्चीं कैः न्तर्गत चा जाते है। 
भ्यूनिसिपल चुनाव मे, आपस फी श्या शीर भतिद्न्दिता मे 
सन्ना रषयो पर पा फेर देने वालो फी सख्या श्राज कफम नदीं 
र देपषीतोषुद्धपूष्ोद्ी मत देष फ पीये यदि श्वपव्ययन 
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मे ष्याननदेना, विदेशी चीजोको प्रयुक्त करना ओर विदेशी 
ब्भ का व्यापार फरना पशुत्व फा समर्थन कसना है । 

युद्ध छा नाम सुनते हौ बीरता के भावो से मरपूर ह्यो जाना 
मलुप्यत्व ह रौर कायर उन कर विप जाना पणुत्य । सेनापति को 
मरत या घायल दोत ठेखकर मी रण मे डे रहना मनुष्यतां दै 
श्मोर वहो से लोमडी की भोति भाग जाना पशता। देश्चप्रेमसे 
देश प्र बलिदान दने वाले वास्त मे मतुष्य र शरोर दश राही 
तथा च्रान्तन्ता से मिल्ञ जनि बलि पशु से मी गये गुचरे। मनुष्यत्व 
चै इट श्रपने दश मे शरपना ही राज्य ररते है नोर पथुत्य फै 
भमी दूसरो क अरीन क्र भी रगरलिया मनात टे । राजु की 
भयकरः सेना फा सामना कएना, तिल तिन कटाने फे लिभे सैयार 
हो जाना मलुप्यता मोर इम शरोर स उवृासीन रहना पशुता । 
श्रपनी स्यवन्रता वचने के लिये उयत्तद्येना . * शग दमे 
की स्वतेन्तेताका ८९. र 
दवाई-हानां, रसो कटनी - 
पशु द । मिलकर चलना, 
मिन्ञकर साना, इक से ध 
जस्र प्रन थु ६. 
पशुताहै। षकः गीरा 
श्रीर्‌ फुट से प्रेम पशत्व 1 £^ 

क्षय्य, पातिम्त्य † £ 
जीवन की वाधान्नोक + 
च्ठाजास्क्वा्है।र 

। जीवन की ^ 


रिः 
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चिप्र द्येना मनुष्यत्व नही कदा जा स्ता 1 

पशु को पाध कर र्यना पडता दै, -स्योधि उह निरछुश है, 
चाहे लदा तदा चला जाता है, इधर-उगर सेह मारदेताह। 
मनुप्य को भी स्या इस प्रकार निरङुश नरुर दृमरा का वन्यन 
स्यीक।र करना चाहिये ? इसे म्या उसा सुप्यते रह जाया ? 
पशु के गले की रज्जुको एक हाथ मे पकड कर श्यौर दूसरे ह्यथ 
मेक लकी लेकर उसे जषा चाहे हाककरले जाध्यो। जिन 
लोगो का इसी प्रकार दकि जाने कास्वमायपड गया, जिने 
कोई भी जिधर चाे ते जा सक्ता है--ज्तगां मर्ता, उन्टेभी 
पश दही रहा जायगा। पशु कों चाहे नितना मासे, चाहे नितना 
उसफ़ा पमान करो, पटे सनेफो दे ढो, वह पूष धोर कान 
दिलाने लगेगा । रसे नर पशु भी हुत से मिलेगे जो कले जाने 
श्मीर श्रपमानित होने परं भी जरा सी वस्तु मिलने प्रचट 
सन्तुष्ट शरीर प्रसन्न हो जाते दं । इत्ते फो स्तिनी ही ताडना देने 
कै याद उप्तफै सामने एक टुकेग दाल दो, वद भटसे मार पीर 
फो भूलकर उसे साने लगेगा! यदि हम भीरेते हीह तो दम कोन 
ह, इसे भ्पष्ट कहने की श्रावश्यक्ता नही । पशयो में भी करई पशु 
मार्‌ पीट श्रौर ्रपमान को नही सदे ! वे कटू दिन तक निरादार 
रहते ट । कद पशुश्यो ने तो प्राण्‌ तक प्याग दिय, ठेसा सुना जता 
द| पर इस प्रकार के पश मनुष्य रोदि कै हैँ । उनमे मनुष्यत्व 
वा समापरेश दहै, यदि णसा कटा जाय तो कोई शरल्युक्ति न होगी ! 

जापान वाले मी बडे चतुर हँ । चुद्री के भयसेवे कषडेयः 
टक्डे घना यना कर भजते दै । खाजक्ल 'कटपीसः के कय विक्रय 
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खा जडा जोर द। सेस्डो दरा श्खी जापानी कर्टपीसः प व्या 
पार के किय मुल गई टँ ! सहसो फेरी वाले कपड़ा घर धरं पर्ृना 
श्रते हे ! घ्ियो ने उडी बुद्धिमत्ता स देसी सस्ती वस्तु का पता 
पलिया द| ण्फ-दूसरी को रेते मे प्ेन्सी" व्व पदे दे - 
उपसे भी श्रपिक फेन्सी" कपडेवो दढ ही लातीदै। पुरुप भी, 
किमी से पीये नद । पर यह्‌ सदर श्या द! मेडचाल-प्शलर 
का नीता जागता चित, मयुष्यत्व के सहार की परारा्ााष्फ 
पडा जदि ्यड्ड' मे सवे जा तैदि वाटः वाली कटावत चरितां 
हा रही ह। मोच समम फर, हानि-लाम देखकर, उपयोगिता , 
श्र ुपयोगिता का विचार कर जो काम भरिया जायगा षद्‌ मनुष्यत्व 
कदलायगा, इसके श्नभाव मे पश्व से कम नहीं । 

परशु जद स्थान मिला वहा वैठ जति रे, जिस पशु वा साथ 
र्मा उमी वे सद्ग हो लेते रै! ङ्ग ऊरकट, गोर कीच नादि, 
की उन्हे छुं प्रवाह नदी होती, मल बुरे स्वभाय का उन्ते इञ 
ध्यान नहीं दता ( पश्ुश्नो की भोति स्थानस्थान, परित्रता- 
श्रपपरिनवा का ध्यान न रण्वन वाले श्यौर श्रन्ै युरे की पहचान 
गे भिना समति कर्मे वाले लोग भलुप्यल्य से कोसो दूरं 
मलय सत्सङ्गति से मदुप्य श्योर सङ्गति से पशु उन जाता रै} 

अन्तरष्टि का मनुष्यत्व से गहरा सम्बन्ध ह । अभ्याल- 
चिन्तन से मनुष्य पशुत्य मे हटकर मनुग्यत्य की शरोर 
होता  ! केवल माया श्रौर प्रणति त उपामर पशु को हव्य. 
से चिपटाय हए द ! एते व्यि के पसर दोपा से थचते का यौः 
मार्ग नहीं दता 1 उत शठे आस्पणो से सुरक्ित रहने फे लिये 
के उपराय नदी सूता । पशुतव प्रधान व्यति भी यदि भिदि 
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थोढा मा ममय श्यपने श्रयो षर १ पात परने मे व्यतीतष्रेतो 
उसरी पात्व फी फानिमा धीरे धीरे घुने क्षगेगी । 


मदुप्यल पौर पशुत्र फा वद्वा मारी स्प ₹। दनरा 
्नदयुद्ध निनि रत होता दता ह । पमौ यद्‌ जीतता दुरा 
हिमं ठेता र श्रौर फंमी ष्‌ । मपुप्यत्य के प्रमलष्टोने पर 
उत्तमोत्तम पायं षटोने लगते ए छरीर प्रुत फे शक्तिशाली लेने 
पर निष्ट फां । 
मतुष्य फा प्म मलु्यच्यर। पशु फा धमं पशुत्व र। 
श्रमना दर्म छोड पराण निरृष धर्मं फो 'परपनाने से लाभ के म्थान 
पर हा श्नयिक लेगी । मनुप्मत्य से जीवन निरवोद्‌ फी योग्यता 
उप्र होती है, ज्यक्िन्व चरचा द धीर सुख तमा समृद्धि पी 
प्राति दती द । ्ान्वि र स्वतन्त्रता कभी साथ नदी दोढती । 
पशुपन फो स्वीकार करने से जीयनययं चरितार्थं नषा हो पाती, 
व्यत्िन्व उत्पन्न द्यी महीं हौवा, जो कड पष्टले सेहोतादैषटनी 
नष्ट दो जाता ई श्नौर दुख तथा दरिद्रता का पक्च्छन राज्यो 
जाता द । अशान्ति पशुल् फा प्रसाद द । मनुप्यत्व रदित लोग! 
शीघ्र प्ररतन््र हयो जाते र । इसलिए मनुष्य को मदुप्यत्र का- 
पते घ्म का~ श्राप्रय जनः चाहिए, पशु का नद । 
गोपालचद्र देव 
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का पहा जर ्ै। समो दुकान उमी जापानी कटपीस' कै व्या 
पारे शिप्रे सुल गड हे ! सदस्रो फस वान कपड़ा घर घर पू्हुचा 
आत है । न्तियो नै वदी दुद्धिमत्ताः से देखी सस्ती यस्तु छा पतां 
पाल्लियादै। ण्फ-दूलयी को कसे ठेसे श्षेन्मीः वल्य पहन देख 
उमे मी श्रधिफ पेन्सी"कपडेकोरदुढ ही लातीहै। घुरपमी 
क्सेप नद्‌! परयह सत स्या द? मेडावाल~-पशुत 
का नीता जागता चिन, मतुष्यत्व फे सहार की पराद्य । "एक 
पटा तेदि 'सद्‌ड' मे समे जादि तेदि वाट" वाली कहावत चरितां ` 
हा ण्ही ह} साच ममे कर हानि लाम दैयक्रर, उपयोगिता, 
श्नुपयोगिता का विचार ऊर जो काम {या जायगा वड मतुप्यत , 
कहलायगा, इमके अमाय मे पुत्र से कम नदी । 

पशु जरो स्थान मिला वद्य चठ जते दँ जिस पश कासाय. 
हया उमी क सद्ग दो ते द । मूढा करकट, गोपर कीच श्रानि 
की जन्दे छु परग नदीं होती, मले दुर स्वमातका नदय , 
ध्यान नही दोवा। पश्ुश्ना की मोति स्थानास्यान, पवित्रता 
प्मप्पिनवा का ध्यनिन रने बलि श्चार श्रच्छे दुरे फी पटचान 
शये मिना सगति करने बाले लोग मनुष्यत्वे से कीसों दूर ६। 
सनु्य सत्मङ्गनि सै मलुप्य शरोर कृमद्नति सै पशु उन जाता । 

श्रन्ति स मनुप्यत्र मे गहरा सम्बन्य है । आध्यात्म 
चिन्तन से मनुष्य पत्य से हटवर मचुप्वस्य री शोर परद्र । 
कचा है ! कमल माया श्रौर श्रस्वि का उपासक पशुन्व को न्य 
से चिषदायहृण्ै । ण्ते व्यक्ठिफे पासदोपा सेवकमै का कीट 

गय नदा ्टाता) उमे भृठे श्राक््पणोसे सुरक्षित रल्मैष तिये 

कड्‌ प्रायं नदी सुभ्स्ा । पशत प्रदान व्वक्नि मी यदि प्रतिदिन 
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योडा मा समय पने कृ यों पर -ष्टिपात करने मे व्यतीत करे ती 
उसी पशुत्व गी कालिमा धीरे यरे घुलने लगेगी । 


मनुष्य शरीर पशत का चङ़ा भारी सपं र} इनस 
दन्द्रयुद्ध टिन रात होता रहता है । कभी यद जीतता हरा 
दिपराद्‌ देता रै श्चौर कमी वह 1 मदुष्यत्व फे पल होनि पर 
उत्तमोत्तम कार्यं होने लगते हे त्रोर पशु कैः शक्षिशाली होने 
पर निष्ट फायं । 
मलुप्य का धर्म मनुष्य द । पशु का वर्मं परशुत्य र। 
श्रपना वरम दौड पराण निरष्ट धभ फो श्रपनाने से ज्लभ के स्थान 
पर दानि श्रयिक़ टगी । मठुप्यत्व से जीवन निर्वाह फी योग्यता 
उरपन्न होती ६, व्यक्तित्व वदता द रोर सुख तथा समद्धिषपी 
भ्ाप्नि होती ह । शान्ति घोर स्वतन्त्रता कभी साय नदीं छडती । 
पशुन कौ स्वीकार फरने से जीयनचर्यो चरितार्थं नदी दी पाती, 
व्यक्ति उत्पत ही नी होता, जो यं पदे से होता चह भौ 
नष्टश्टो जाता दै श्रीर दुख तथा दरिद्रता का ण्कच्छत्र सम्यो 
आता दै । घशान्ति पृशुत्व का प्रसाद द । मनुप्यत्व-रहित लोग 
शीघ्र परतन्त्र हयो जते दै । इसलिए मतुष्य को मटुप्यत्र का- 
अपने धमं फा--ही श्राश्नय लेना चाहिए, पश्व का नहीं । 
गोपाल्च द्र देव 


(२३) क 
रस ५ 


मधुर, श्रम््, लवण, कट, तिस्त, कषाय--पदा्था मेये ` 
रस दति है) जिनको आस्यदिन समना का विषय है) रस्त पानी को 
मी कहत 1 र ण्क श्मोपपिभी हे । गन्नेकार्स वड स्ान्ष् 
शेता । पर इस लेख मे उष रस से प्रयोजन द जिसका 
श्रायार मनै, जोमय क श्राह) क्रिस बास्यकोंसुनर्र 
या श्नभिनयकोदेखकरददयमे जा श्रथनीय निन्द्‌ उत्पत 
दता है उते रस कहते २ । र सन्य की श्रात्मा है 1 

कयि श्रपनी उदधि से, कल्पना से श्योर श्रनुरकिति स काञ्य 
की सृष्टि करता है । बुद्धि, कपना, श्रतुराग य तीन तसथ कान्य 
ॐ धार दै ! य तीनो तत्य इतने मिले-लने होते ह फि दनक 
पिभाग करना असम्भव सा है। प्रतिदिन भिन्न-भिन्न पदार्थों 
को देखने से मनम परिचरोगाएककोश हृट्राहोंजाता द 
शरोर दुद्धि परिपक दो जाती द । उते जय णक कपि श्रपनी चातुरी 
सेप्रर्टक्सतादैतोकाव्यकी खष्टि होती दै! इसकं श्वतिरिक्त 
खो प्रात कटीं विपद नही न्वी,कपि का ह्य उनकीं कपना 
करके फात्य का तिमीण करता दै । इसरु मा श्रतिरिक्त मार्या की 
प्रधानता से भी कन्य की रचना होती ह 1 

माय चार्‌ प्रसर के दते ट । स्थायीभाद, मिभाग, अलुमाव 
रीर म्चारीमाध । जो माद मलुप्य व मने सदा विद्यमान है 
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उदे स्थायीभाय कते डे । जसे-देसी, क्रोध । जिसके सहारे 
~ मावे ्रङृट हाना दै उसे श्राललम्यन विमाव अर जिसे सहारे 
शप्र होता है उसे इटरीपन विभाय कहते 1 विमायके द्या 
मनर ऽत्पन्न हुए विकार से शरीरपर जो प्रमाव पडता ह उसे 
श्लुभाव कहते है, जसे -स्वरभग, कम्प शादि । जिन भानोसे 
रथायीभा्ो की पुष्टि होती है उन्दे स्वारीमाव कढते दै, जैसे-- 
निरयँद ग्लानि श्रादि । ये चाते भार मिलकर रस को भरकर कसते हे । 
, दु विक्षाना का सिद्धान्त दै करि स्स इत्यन्न होता दै! चने 
ध्राचारयं रस की श्चभिन्यकति मानते दै, उत्पत्ति नदी । 
धर स्थायी भाव की नित्यता को सभी स्वीकारे करते दहै । 
रम की चाह च्रभिव्यक्रित कष्टो चाद उत्पत्ति। उमका मूल तो 
पदकते स ही परियमान है } एर विद्धान्‌ का कथन द वि-- 

श्स्थायी भाव, विभाय पे सहरि उत्पन रोर पौपित्त हो कर 
श्रनुभाय रूपी वरक्त बनता है । फिर सचारी पल के समान केण 
केण फन कर इन सवफ सयोग से मफरन्न रूप रस यनत। 
है।जो्गि मधुप रूपी क्रियो का जीयनावार दोता है} 

म प्रकार यद्‌ कदा जा सक्ताद फ स्थायी भात का 
परिपाक टी रस रै । इतना ध्यान र्यना चारिये कि श्रमभिनय 
करने बलि को श्यौर काव्य निर्माणक्ता को चादै सस का 
च्मतुमयहो यानो दुर्शङश्चोर शोतायापाठ्कका हदयी 
रस क्षी श्रमिन्यक्ष्वि या उत्पत्ति का सुरय स्थान द! 

मारि" के चार्या ने नौ रत माने द--श्ब्नार, दास्य, 

ध ^ भयानङ़, वीम, श्चदूमुत शीर शान्त । इनक 

को माद माने है- रति, दसी, शो, कोध, 
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तत्सम्बन्ध पस्तु का दैन उद्रीपनविभाय है! से, म्बरमग, 
विवरं श्रानि श्रमाय रे । निरे, रीनना, चिन्ता, सोह, जडता, 
विपाद, व्याधि, मर चादि सचारीाय दै । 

रेद्र-- तेभ दसम स्यायीमाय है। गदु या अनिष्टक्ती 
श्रालम्मन विभाय द । उनसर गवं से बोलना, स्टाक्त करना, भरहर 
करता या ललसरना उ्रीपन पिभाय | मेन लाल दोना, टव 
कटेकटाना रोर के श्रमाय है। गर्व, कोप, उपरता, कम्प श्मारि 
सचारीभापद। ष 

चीर--'उरसाट' द्रसफा स्यायीमाव र ) प्रतिनायक ष्टस्मा 
श्रालन्यने ई । उसकी विरोधी क्ियाए उहीपनगिमाय दै । कि 
फड़कना, रोमान्च रानि श्रलुभाव रे । गै, श्सूया, मति प्रीति, 
हप, धृति नादि मचारीभाय हे । प्सरः मे कम्प श्योर क्रोषदोवा 


; 


है वीरम नही, गेोमे यहण्क विशेष भेन है। वीरवा कटै, 


प्रकार की है--दानयीरता, युद्धवीरता, दयावीग्ता, सत्यवता । 
कुत्रलोग पिद््ीरता गोमी स्यौगर दसत ह । परन्तु उन्न 
मत सर्म॑सम्मत नदा । 

वीभत्स-- ग्लानि! उसको स्यायीमाव दै । रक्त, मांस, मला, 
मन्ञ, मून श्रानि बस्तु श्रालम्वनविमाम रं । दन चस्तुश्रो फा 
घर्णेन या इनकी दुगन्वि रथवा इन्दे फलाना श्रादवि पदरीपन 
परिभाव । युना, चि ङि करना, गदेन हिलाना श्राटि चु 
भात दँ । श्रपस्मार, न्याधि श्रादि सचारीभाव ६। 

अद्भुत--रघ्र्य' इसक्र स्यायीमार दै । श्ाश्चयै-दत्पादक 
वस्तु द्मालम्वनपिमाव ह ! उन वसतुश्रो खा ठग से वर्सन श्मादि 
इटरीपननिमाव द । समाश्च, कम्प चश्रादि श्रचुभाव है। शका, 


उस्युक्ठा, चिन्ता र, चपलता हर्ष रादि सचारीमाव हं } 
शान्त -रनर्निदः इससः स्थायीभाप ह । वैराग्य उत्पन षरने 
बले पदार्थं यां चटनाए्‌ श्रालम्बन र| उन पषडार्थे{ या घटनाश्ना 
सावार वारहोनाश्चादि उद्रीपन विमाय द । गहरा सासि लेना, 
योपना श्राटि श्रनुभाव है । नर्द प्रीवि, स्मृति, धृति घ्मादि 
सचारोभाव रै। 
क्रमणा रसा का ण्क-ण्क उदाद्रण द्विया जाना र~ 
सङ्गर 
मच उरोज सरोज क्ली सो रोगी उर ज्यो खज भे जज लाई। 
एकटि सग श्नेर्‌ प्रफारनि प्रेम फे रग उमग स्वाई॥ 
मीयी मनो मम अ्रग-्वचा, दिम ध्यान सो शीतल श्रौ सुग्यदाई । 
चन्द्रक, चन्दन, चन्द्रकान्त--पसेव, सियाल, खनाल, मिलाई ॥ 
~ सत्यनारायण 
हस्व 
पिह्ला लीन्दे गोद भे, मोटर भर्ई सवार। 
छली भली धूमन चली, पिए समाज सुधार ॥ 
फिथे समाज सुधार हवा चोरप की लागी। 
शद्ध. विदेशो चाल ढाल सों मति श्रनुरागी ॥ 
मिया मचर्विं शोर कर श्वम तोया तिल्ला। 
पूत धाय के गोद दिलावे वीनी पिज्ञा॥ 
--अशपूर्ानन्द 
कर्णु 
भयत गई अव रात, महा तम दूर हा ई. 
काषुल दाय, न चकनाचूर 4 


देष ॥;1 











श्रातं सयक्रर्‌ 


क 


ख्य उपयान हुश्मादह। । 
हा ! हम सेव फा चारे नररमे वास दमा है प--जाधूम 
रद्र 
श्नति रिस रत्ति वचन कठोया 1 कटु जद जन धतुप कदि चोरा} 
चेगि दिखा मूढ नत श्राजू1 उलट महि जदह लमि तव राजु 
~-तुरमीदासर 
कीर (वरुदवीर) 
सेयः युगल पठान, सेद यदरारत भच्छुन। 
सोम-षुर द्धे बक्ष, रार राना रन-रच्यन॥ 
इमि “भूषन वरग शरोर ण्टेल ्लजगी । 
उत्त छरनाटक कोट भोट-हल हदम्‌ फिसी ५ ^ 
चहु नोर वेर महि मेन लगि, सादितने सास मलक 1 
फिर णक ग्रोर मिवरज दप, ण्कंश्रोर सारी सल ॥ ' 


५ 


ण 
सत्यवीर 
चन्द्रटर सूरज टर टरं जगत व्यौदार। = 
प टृढ त्रत ्सिवन्द्र को टन सस्य त्रिवारं ॥ --ग्णलन्दु 
दयावीर 
देयाम जान्यो तुद, स्य धर्मद को सार) ` 
दप भिति तेरे दान प वलि हँ उक्ति सी वार ॥ --ियोगी दरि 
अमवद्‌ ॥ 
लमचत-देखत निज धर्मं ष दिषो जु सीसु चाय । 
धम्‌ समर में मरि भयो शममर हकीक्तराय 1 


~~~ -^ 


1 
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दानद 
सुगत ती कीञै कहा, श्र चिन्तामणि ढेर । 
दक दधीचि की श्रस्वि पं वारि फोरि सुमेर ॥ 
--यियोमी दरि 
मयान 
पाटत कठोर स्वि पिजर फी प्रन्धिनु भो 
कर भिमनीलौ शय्दं फड़मि फदर सोा 
नस जाल चेदतुमें श्चाततु के भेव्चु मे, 
गतश्रम होतष्े जो मडकि गडाकसों॥ 
नियतफ़ विरे जो मामयुश्च चीरन भे, 
ससे पक्-जीरन मे सदि मदक मों। 
यह्‌ सोई शडग चण्ड तैरे श्र॑ग गनि फो, 
ग्यण्ड सयण्ड कर श्राज फ्रि फडाऊ सा ॥ 
नमत्यनाए्यण 
सीरमी 
कोपतं फोपित केरी युर तये ध्रिफराल 1 
ग्द ्धेधकि श्रयार कै प्रलय काल व साल १ 
--वियोगी हरि 
यीमस 
सिर पर चेषठयो लग श्यो दोड सात निकारत ! 
सींचत जीभ स्यार तिहि श्रानेद्‌ उर धारत ॥ 
गिद्ध जोष क्ट सोदि मोदि के मास उचारत ! 
स्वान ्रागुरिन काटि काटि कै खान विचारवर ॥ 
यहु चील नोचि लै जात सुच मोद मयो सम को दियो । 
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मु न मोत ति नमान कोड श्रा भिारिन करद दियो ॥ 
--माप्तन्र , 
दधत 
परसो कापिर काट ज्लिया, ना मारा ना सूत शिया । --घुगगे 
भीरभी = 
सत्ता पलुरियो मे एूनों की शूली, एलो आ सतता में पां पलुर्या। 
--रकर 
दात 
समम थी सयोग को, मन कौ भूल वियोग 1 
श्ाजञ विवेकानन्द ने दूर छ्य श्रमरोग 
च्सतु रूप से एक आति जाति प्ननैक। 


देद देह मे जीव का, ठीपफ तुत्य विवेक॥ " 
द्य 


र्सामे कोन श्रन्छा है कोन बु, यद तो दधि मधुर 
मधु मधुरम्‌, कौ तरद्‌ श्रपनी श्यपनी रुचि कौ वात दै। 
एक श््रार को ही ननन्द सहोदर समता द तो दृषय 
करण रख से दी श्राहादित दाना दै वथा तीर वीरप्मते दी 
कटकं उठता है! एते भ जन हे जो शान्त-प्म मँ ही परमानन्द 
मानतेरै। फिर भी माद्य मे शम्‌ करण श्रोर वीररम 
भरयान ट] रेप रस दन तीनो चं पोरु दवे ह! 

वणौ श्रीर रसो का भ्वी बहु ऊठ सम्बन्ध है! नम, ल, स, 
शादि गोमल बण शकार, वरुणः शौर शान्त रस मे प्रयुक्त 
दते है 1 सद्र, वीर, मयानक श्चादि स्वामेट,ड, शा आटि कर 
चर का प्रयोग करना पडता ई {: दिन्यवसौ ख श्चधिकता से 
श्द्वार, रुण श्र शान्द रसा फा रस जाना रहता दई श्रो 


गेषृ २१७ 


गौद्रः चीर्‌ श्रनि स्मो मे छधिक शिति श्या जती रै। 

उफ भाव शरोर गम समाज श्चौर जाति क विचासे शे 
अनुकल दरी होमे चादि । समान शरीर जाति फे धित होन पर्‌ 
य भावि श्रीर स्म॒ भायामा शरोर रसाभाम टौ जात 
द । पूज्य व्यक्तियों का उपदा, निष्ट श्रौर श्रयया्थं षतु मे 
प्रीति, द्रप, शाकः, उत्माह्‌, भय, यद्वाग फः वर्णन मे वीरता फी 
यात, पौररसमेंश्रद्वार्कफी वेतर्ह पुट, शाफफेसाय हसी षी 
वति श्वादि मानाभाम शरोर रताभाम फ श्रन्वगत ए । असे-- 

(क) उतत गद-फाटक तारि रिपु दीनी ल्ट मचाय। 

दतत कपट ! पर तानि त पर्दी तीय उर लाय \\ 

इम फपिता फो पदै या सुने वाले फा हदय कमि फ इष्ट 
भ्वीरः रत फी श्रौर जाने री श्रपेत्ता किते ष फाटफ़को तोर कर 
ल्ट मचाने घलि शयु को दण्ड देने फे बन्स "पटतानि तीय उर 
ल्लायमें ही नीनषहे जायगा। 

ओग्भी 

(फ) कस्त ह काम यार की श्रोषि जुलात का॥ 

स्स की प्रपानता सनन निसाई पडती ह! जाति, धर्म, समास, 
राजनीति, इतिहाम, वरिनान-पव र्मे रसो या प्रभाव दहै । जाति 
की वृद्धि श्रौर उशता मे शृ्वास्स्स का हाथ है। धर्म शान्तरस 
की ्यपेक्ता रयता है । समान ॐ लिये दास्य, करुण श्रानि रसो 
फी श्चापत्यक्ता दै1 राजरीति श्रौर इतिहास मेवीर रद्र 
यीमस्म रसों की ध्रथानतता दै 1 विन्नान भे च्नदूमुतरस का समविशच 
है । इस प्रकार रस सव वरिपयोमे ज्यापकरं। 

पदे कहा जाचुकादैक्रि चवयसेजो अल्ोकिक-पआननद 
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शरक होता छसे रम कदे हे । यद्रा श्राशका होती द फ्रि करण, 
वीमस्व श्राद्रि रम किमि प्रकर ग्रानन्ट स्वस है? दास्य सेमे. 
हुसीश्ाती ह वसे ष्टौ करण से शोर होना चाहिण } घ्रद्‌ सत्व है शिः 
इनसे श्रपना पना स्यायीमाय प्ररुट दयता, परन्तु बह यावदेर 
स नहीं रहता । क्ण श्चारि स्मो फ कव्य पृते फे "पश्चात्‌ 
जम मनुय हृद्य गद्गद यो जाता हे उम समयवट्‌ कटं 
उढता हं शि-घदा ! दून फरुण-फाय्य से श्ानन्द्‌ श्रा गवुा1 
पटले कु समय तफ चा बह कए के सोते तदाह, प्र 
पीये बद श्रानन्दमग्न होकर कार्य की प्रशमा करने लगता ह । 
रस द्वारा कसी भो उढाया शरीर निराया जा सचता ६ै। 
जातियौ 7 पतन श्रौर उत्यान मे इसदा बह्व दाय है ! ऋन्रार 
रस प्रपान साहित्य मे समाज फापुक होकर उत्पाद शौर वीरता 
से शल्य शे जाता 1 जिम सादित्यमे यर रस खी प्रधानता 
होतो है ऽते पढने वाजे परात्मो दीन दै! हिन्दीःसाहित्य ने 
गृह्नार सम श्रि है । शादि कल की थोडी सी श्रमूल्य छतियौ 
शरीर भूपण की शरप्रतिम रचना फो दढ वीररस कम निपा 
पडता हं । हास्य, करुण श्राद्रि रसो छी मो वहत न्यूनता ह1 
अ्यैक रस भें स्वनाण होने लमे तो सादित्य स्वाप दो छरीर 
भिन्नमिन्न रुचि श्रौर्‌ प्रन के लोम्‌ रषनी श्रपनी इच्दतुसार 
रस से मके । । 
--ोपालचन्दं देव 
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(ज) 
पू जीपतिर्यो की स्वाान्धता ही 
अशान्ति कां कारण रहं 


यड षरे प्रासाद, उवौ डयी श्रह्लिकाण शनक कारमनि, 
पल दु व्यापा, लासो श्रौर कराड फी जागीर, चले दुणरघुक 
परादि यादि पूर्खीपतियो ऊ कड स्यल द्रु1 मनमाना रहन-सष्टन 
श्यीर स्वेन्घायासिता का श्राचरणं दनपेः यम्य गुण ष । सम्पि 
फी मढान्धता मे एने भला छेत, कर्तव्य-धफर्तव्य कश नदय 
सूना । स्वार्थं शरीर लोभ की य प्रतिमा ह षन, दौ भूर, 
नगे श्रीर पीडित अंका करण्-कन्न इन्द दाोडिन क्सेम 
समर्यं महीं) कफिसीन प्िसी प्रार्‌ केरल श््रपनौ जेमन, 
श्रपनी न्या पूं कसे ध्रीर श्रपनी सम्पत्ति दनि फीष्टी एन 
चिन्ता दह । यो यडी काठियां धार सका के स्वामियो कीस 
मकाासेमी सृति नदा हती 1 कारयना के ध्चपिपी दिगरदिन 
परर च्रौर कार्वाने सोलने फी धुन मे र } चड़ पद्मी कम्पनियो 
फे मचालफो का पेट भरने मे नदं श्राता । जागीरदारे पर श्नपनीं 
जामीसे तो तिष्टत धरन फा भूत सवार ह । प्रतिदिन सैन घीमा 
वम्पनियो घोर यीसो ने री सत्त श्रौर नाशका क्म चल रहा 
द । निषर दृष्टि अलो उधर टी पृजीपति श्रजगर कै तुत्य मुह 
माण हृद्पने को दे हे । लासो लोग रै जीवन-मरण का प्रभ 
दनक हाय मे ह 1 लदमी इनस च्रार सिमटती चली जा गही ई । 


२९० पूतीपतियों शटी स्वर्या धसा हो भयान्विडासाणदै 
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मर्यमाधाग्य आर गरीयो फा रक्त पौषी करथ टतने मत 
शरीर शते खार्थान्यक्ो गण ह म इन्ंश्रव इ सूमनाद 
नहा । लयौ का क्राहना, सियो सा र्टुन वालको का त्रिसना 
रीर भिसकना टन लिवे दहनी-येल मा दै ! नेग परनन्वर्दूया 
स्मदनयर पू नषनियो क निये ए सावारण नान द! परेतो भोगः 
बिलास शरीर रेप जीवन ठेते मी व्यतीन फरगे पौर चमे 
मी ' उनवी प्रभुता उनका न्वदवा, उनक भ्रमाव, उना च्रधिकाः 
वमाह रगा कयासि ऽनये पास घत टै । ये पूजीफं अलमः 
सर्य श्वीर सव श्ववस्थाश्ना मे श्रपनी स्थिति फो पिगह 
महींम्ते। 
 पू्ीपति या सम्पतिाली लेना पो पाप न्य टीकर 

शरीर यद्‌ सम्पत्ति यदि ण्डके पसन दोगी तो दूमरे पे पाः 
दमी फट्‌ न योद तो पूञ्ीपति घनेणा टी! तो निसफ पास 
सम्पत्ति होगी बही भासे फेर लेगा, उसफ ददवारा श्वोर दया फ 
माव उड जाण्यो । यह भी ठीक टू पर प्नीपति मँ यदि स्वरम 
फे साय माय शुद्ध पर्मायं की भाधना यी दो तो वद श्वशाति 
फा कारण नही वन्‌ सकता! स्वा्थान्ध पृज्लीपनि ते पोप्तम 
श्रशान्ति का कारण तन जातां है । 


चढी वडी शर्रालि श्रा शरीर कोवि कै स्वामी जन मजदूर 
यो म पर लयाति दहै तो क्या मनदृरी देत ह? नाममात्र । काम 
निनि मर र्ना पढ़ता 2 अर मिला इतना दै कि वे छट्न्य का 
पैट मी नहीं भर सकते । पूल्जी पर श्नामन जमा फर बैठे हष 
लोग यद्‌ ठते ्ै-ष्तना लेना द लो लो, मष्ट तो जायो, । न्दे पता 
षिः मारे पास धन दै, मे नौर चरनेकु मजदूर मिल जायमे। 


पूर्जीरतिर्यौ दी स्वार्था वहा दी भर्ति श्ारणदै २४१ 





मञजनर सोचते दै--चलो थोडे पेमों मेदी फास कर लो, सम्भव 
टै श्रार फदी षध काम मिक्तेया न मिले] पर्णिम यहे दता 


क्रिसाराटिनिचाम करने फे पश्चात्‌ जयये धर जाते दतो घर 


की भूमे शरोर अशान्ति कौ श्नभनि उने धोदे से पेना से शान्त 
होने फे स्थान पर शौर भी भडकं उठती ६। 

एक ण्क कारलाने मे सकट श्रौर सहसरा मनुष्य काम करते 
है} दयालु मौर परमार्था वारपानिदारो को चोड ऊर बहुत से 
कारखाना फे भानि सदा यही मोचते रहते है कि हम 
क्रिस प्रक्र लप्ताधिपति या करोड के स्वामी वने। मजदूर से 
काम कराकर शरोर उन्हे कु्ं॑पेसे दे-दिलाकर शेप सव 
सुदं ्डपने छा धिचार उना पटला मिद्धान्त होता है । सत्प 
अयस वच्य श्रौर्‌ गर्भवती स्वयो पर भी उन्दै दयः नहीं 
रती । कोद चुद्री नर्ही, जरा भी ्रवराशा नी । उन 
भलदृत का स्वास्थ्य, उनकणं शिक्ता, उनका सुग्य सत्र णक साय 
नष्ट हो जाता र! उनके हदय श्रशान्त श्चौर तिश से रहते है \ 
छरपन्नता छीर श्चपिवे के कारण मल ही वे कुड गस्तीमे 
रहते दो, पर उनके दयें के भीतर प्रज्यलित व म्नि कभी न 
कमी दरी दी जाती दै 1 कारषानें फी हडताल, बरहा फे 
चलवे, उनके वरने--यदह सव कुद उसी दिपी श्नाग का परिणाम 
ह । चासो चोर ज्रशान्ति की श्राग धके लगती द श्रीर्‌ वद 
श्याग ज्ञाठियो, गोलियो, यन्त्रणाचयों चादि से सी शान्त नही 
दती । णेसे काण्ड--क्या भर्त श्रीर क्या योरप, क्या एशिया फे 
न्य दश ^ „< शरमेरिका--सर्मत्र दी घटिपे हा कर्ते > ' 


४, 
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द 

स्वा मौर लोलुपा फ वर्भोमूत हण पूजीरति शम अन्‌ 
मे क्या दुद्धं नही करते ? वे जन्य सै जवन्यश्रव्य कलेस 
मदी हिचशिवाते । वे धन के नरौ मे पापाचरण प्रेते मीर, 
रते] उनके वन्धन रदित जीपन क साधारण लीग प्र बडा. 
घुसा भमाय पठता हे । घतिको की दैसद्ेी 0िधंन लोय भी वैते? 
ही श्रयुक्षाचरण मं लिप्त हो जाते है) श्रमीतें सी भातिये मी 
उयस्ना य फम जाते $ 1 सर्व-मावाग्खमे स्वायं लिप्ताणी 
पराकाा हा जाती है। यो मी पृलीपनि श्श्वान्वि फेननि भ. 
साधन चनते द 

कौमितो चादि मे जाने के लिण पुजीपत्ति साधारण लोगो 
मे जितनी बुराई कनात, लगोको रपे फी मकार पर नचा 
नचा वर रव्यनस्था शौर श्रशान्ति के श्रन्पष्रूप मे जिल प्रकार ` 
मिराते हे वह फो गुप्र गात नह्य { लेग बुराई की श्रोर भरषच ` 
होने का पाठ >ेसे एसे भवसरो पर ्ी सीते है । तूच, भैमं 
गाली गलाज, सिर फुटव्यल श्रोर स्थायी वर्‌ उनरी पूजी फी 
भदवान्धता के प्रत्यन्न फल है हमसे , चारो शरोर शशान्ति फन 
श्दीष। 1 

श्मच्छी कन्पनिया श्रीर्‌ सन्वे वेकमी है, पर यहुतसी 
श्नामीः केम्परनिया श्रोर अनेक श्रसिद्ध' वंक धन कं वरल पर 
मड वडे श्रौर श्रारुपंक विन्नापन दे देकर स्तेयो को श्पने ममे 
मैलश्नातर, आर पना स्थं पूरा करते जाते द्‌ । उमक , 
मश्चालक धसेहर शोर श्रमानत कों भौ न्ह देखते 1, जो 
देस बही श्रपनी पलास सामग्री श्र स्वार्य-सायमः वषु पर 
खच कर दिया! श्नन्त मे मर्टा एद जाल्म ई श्रौर वै दविवालिया 
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धा पणे ये सापान्णन्मते मते पुतो त दयप्र षट ब 
स्स ष्रोषटते तयो श युर अपदुरलमे गोनाम कूर चषा 
सीर एन्द्र भेभा फपनाफरर सर्द शानि पिन्काद 
9१५ 

सीरम्‌ सौ प्रपी लागीर सौर पृषो सेमरपण 
लानमना मूत पदान्नि ानी ह सास्य सर्गा सयं 
मुष्णी कं सम्ने। उषीषयिमे सीरषा श्रीर्‌ गुनी 
सीव च्पताति पने "त सपिशत्फपन् तदी पादै, सापरास्ण 
कपदिसिमौ पो नर्ण सिम क्रिमे सीतिमे मून प्र पपिर 
सरना कागीर षदा उनेषाकामविक्रभ्वय दोगा णक 
निने पोष्या भूद धत्याद्मादि परापत्रि पा एफ सियष्क साधारण 
पावषती ह ग्वायनय्तिरे निप्रर्नेपे श्रे पर क्लो थ 
भषाना दे चाण दाय मासेनरै। 

येषारौ सीर भूय वा र्पत कद दोर पेननि मेपू 

तिमे प्ते अवार्थन्धना सर्पप्रपात प्ण र) ण्ण च्यर्ठितो 

स्रामे चलना, समदं नीकस्यारर उपप माग पी सर्त 
द, शरीर दमय दनि पौ तग्म रषद, भूर फे मरि उमये 
ध्राएगृष्टथेश्वारः द, पाम षरूली पीसी भी -ी इपरतरधर 
दान-पच्ये देद्य वेवी पुर पुपर र ह, धर सर्‌ फाम नर्‌ 

प वो सुपार फा साधन दा एक धनै रया परर चेन्दित घ 
सात्यको भूयामार रया द 1 पृीपतियो मैदान श्रौर तरया क्र 
गट सी भायद्तो पवये लोग्‌ मेक्रन रदे, य्टुतोष्पं 
श्मातीवि लगे, शध तो शान्तिर्षने | पर्चा खार्यं 
प 
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२४४ पृ्नीपियो क स्वार्थान्वता ही भयान्ति द्य द्रण ह ˆ - ६ 


श्रपनी ्यपनी पूञो को नदाने कै लिये किमी न क्रिसी भकार 
से नण नण कानून, श्रनोसे अनोसे नियम वनयाण जति हे श्रौर 
ओति भोति कं उपाय सोचे जति है । सारण जनता पर उनम 
दुरा प्रमाय होमा वह पिम जायगी, उसमें दु ग श्योर श्रशान्ति 
छा नायगी, दम वात की सम्पत्ति यै उपासको णुद चिता 
नहा होती । इन्दर तो छ्रपने स्यार्थ सै प्रयोजन है) इसी स्वां की 
सिद्धिकेलियेषेदेशफशानि-लाभ क्तो भी नदीं सोचते। - 

पू्ीपतियो कौ खवाभीन्यता रानमैतिरु-प्रशान्ति का भी मूल- 
कारण द । जव श्रषने वेश मे पूद्ीपवियों की स्वा्ान्धता शन्तम 
सीमा का पर्हुच जाती है श्रोर सखावारण लोगों के रहने श्रौर सनि 
सै कतिे छुं नही वचता तय उन रने के लिये भूमि शरोर सानि 
केलिये भोनन टढने के लिये गदर कीं श्रोर दैखना पडत्रा है । 
तव श्रौर देशो पर चढाक्यो हाती र । रपा शरीर विष्वस क 
श्रध्यायर श्रार्भ होता है । मनुष्य, पशु, धन, रन्न भाद्र का इतन। , 
पिक नाशा होतार रि वपो तक सकरी पूर्ति नदा दो पाती, 
श्रनाथ वजे श्रोर परिववा सविया रोती है! रोग, महामारिया 
श्रकाल्न शरैर्‌ लट-ससोट फी रुदर उन श्राती द । जिधर केशे 
खयर ही भ्रह्ञय का दृश्य न्सिई ठेने लगता है । इन स्रामो फा 
परमाव सारे ससार पर पडता द । दररड जातियौ कै सले तड 
जति है) सरवन श्रनन्त श्रशान्ति का पारायार उमड़ शाता है 1. 
श्यपनी वस्तुध्रौ की सपत के लिये श्चपनी सम्पत्ति की वृद्धि 
के क्षिय देशों को सषमाचार-पे द्रा, सजनीतिज्ञ द्याया या श्रन्य 
सपनों दया युद्धा उकस्ाना सी पूजीपतियो का कम हृश्ा करा , 
हे । कहा जाता दै पियत यूयोपीय मदायुद्ध शरारम्भ करवानि भे 








पूक्नीपतिपा शो स्वार्थान्यहमप्ते भतान्विदखकाणहै ग्य 


श्रसव्र-एस्व की एक उदी भारी फस्टरी के ण्ठ दिस्तिलरि कामी 
हाय था 1 वद्‌ हिस्सेदार रतनीति म प्रधान स्यात रता या श्रयवा 
राजकीय पिमाग मे उश-प्नधिकारी वा उस पू्लीपति फी 
स्यार्यन्धता ने रिव श्रयं किया स्तिनी सूत चगी करवाई, 
स्तने धग को व्रोद्‌ किया, प्ितने धनजन फा सष्ठार क्षिया, 
मिती श्रशान्ति फैला, यद्‌ सप-यिदित दी ६। 
जिर टृष्टि डालो उधर षी पूथ्चीपतियो फे शिक्म्मे तैयार 
मिलत । जदा जानो वह इनक्ष स्वार्थ-माधना पूरी दहो रदी 
हाती द । जिसे पृषो वदी नरी यन्त्रणा से उत्पीटित दोदा द । 
शूना पृटनी का हाय इतना लमा श्चौर इतना चद हं फ श्राकाश 
सतारे तकर तोड रेता द| चरमे, वानारमे, यानाम कष 
भीय पीद्या नदी ्टोडते। दनका जल यहुत घना ह । पूजी के 
नसेमेयेदेश्च की म्नन्य्रवा तर्‌ का परित्याग एर देते । उठने 
पालने कभी उठने नदौ देते। रागे षनेसेये सदारोग 
करत द| इन्दे किसी धिपय फी चिन्तां हतो श्रषने स्वार्थं को, 
श्रपना धन यदाने की । इनी स्ार्थान्धता अशान्ति का प्रसार 
कने फा मुख्य कारण दै! क्या दही श्रच्दा षतो यदि इनमे 
सषातुभूति, श, दङिणा शरोर श्रनुकम्पा के माय जागृत दो | 
गोपाल देव 
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साहित्य सेवियो आ भी श्रपना पिरना दी मार्ग हतार | 
किसी लोम श्यौर स्थां यैः श्रधोन दोहर साटित्य-सेवा कनी 
वास्तव मे सेवा नदीं कना सरेती । नि स्वार्थं भव से साशितय फी" 
सेवा कले पाज फा अन्म षततव है} फने' लोगो शरा माहि 
च्यमर हाता द 1 सश्चे साहित्य सेपरियो का नाम कमी ~र मिदेता। 

दीरट्गपियो कौ सुष्रूपा चा कायं अन्त महत्ता रता ६। 
हसी फी सेवा कने भिये जिस करो में गतिश्नावीै 
हरत हए फो थामने फे लिये जिसका चाव धागे वता दै व 
मथा पर लित-चिन्तर दै । सेवाधर्म की यथार्थं माव कीर्ते, 
श्रवससो पर्‌ दी परीता हृश्रा करती र } मलीमस श्यौर दुरन्धयुक 
प्राणी फी सेना पे लिये जो मसे धागे यढता ह उससे वषर 
सीर-हद्य तथा द्द्चेता चौर श्वीन दटीगा १ धालचर, स्वयसेवक 
छ्नादिका श्राधार सेवाधर्म श्ो दै] रातो जाग फर, पद्ये मूते 
रह कर, गोपो चल कर, धण्टो राड रह कर श्रौर मौला भागर 
हसते हसते सेयम में निरत रना उन्दा का काम : { 


धर्मं गी सेवा मे सर्वस्व यलिदान कर देने बले भाणो सदेव 
जीवित ष । उना भति शरीर चाद विद्यमान न हट, श्रौर बह 
तो किसी काभी नदी रदता, पर उना यश! शरीर श्रषने पूं 
सौन्दर्यं श्रीर यौवन ऊ साय दिष्याई देता दै! बह न क्भी 
जरा-जीशं होता द रीर न काल्वलिच हता ह । उसका धवा 
इनमा सुन्ड रौर श्रनीश्वर द॑ @ चोट पर चोट षडने प्र भी 
उसा घाल योषा पक नही होता } धर्म-वीर ्कीक्तणय की 


ध सेवा इतनी श्चमूल्य ह कर उसका दाम शकना नितातं 
श्यसम्मव दै । 
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माता पिताकी सेवा कग्ना मनुष्यमातर का कर्तव्य द| 

स्ितमे दु ख उया्र, फिननी श्रापत्त्ो मेलस्र ये प्यपनी सन्तान 
कौ पालन कसते दै । उनके उपरास का, उनी सेवाघ्नों का यवला 
किसी प्रफार भी चुक्राया नदी जा सक्ता) इतना हने पर यरि 
मुष्य विया, यौवन, धन श्रादि की मदान्यता म॒ उनका सम्मान 
श्रीर्‌ उनी सुषपा नदीं छृग्ता या यो ही गरव में श्रयवा मूता से 
उनकी मेवा से सुह सोडता द तो वह मातत ई । श्रयशङमार 
सा माद्‌ पिन्-सेया कामाय द्य ट्य मेँ जाग उदे तो यद्‌ जगत्‌ 
सुम श्रौर शान्ति फा श्रागार वन आव! गुरु-मेवा फे पनिना 
बिद्या्लाभ कठिन होता द । त्रि्याप्राप्र करे भी जो गर्ध्रा से, 
शिष्ठफां की, मेवा मेँ मन नदीं लगति उनरी विदा निप्फले जाती 
है । सी भरर भा$-पदिनो श्वी सेवा मी प्रत्येक ज्यति के लिये 
श्रायत्यक ह ! थतिश्रेष्ठ वीरयर लच्मण री नि सायं श्राद्-सेवा 
मका श्रलुपम उदाद्रण दै ! चोल्ह्‌ वपं पर्यन्त सर्वविध राम 
सेवा मे निस्त रने वाले उप्त सच्चे सेयफे फी उचत अप्रतिम 
है । दविन-एत, सम्पत्ति-पिपतति मे राम श्रीर सीता की सेवा पैः 
रग मँ रगे लदमण के सम्बन्य मेँ कविय मैयिलीशरण शप्र जी 
फे निप्नलिपिव पद्य भरपुर प्रशारा डालते टे- 

भपञ्चवटी की छाया में ह सुन्दर परणकृदीर यना, 

उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर पीर निरभोकर्मना 1 

जाग रहा यह्‌ कोन धनुर्धर जयफि भुवन भर सोता है, 

भोगी इखुमायुय योगी सा वना दृष्टिगत होता द ॥ 

किस घ्रतभेदघ्रती वीर यह्‌ निद्राक्ायोंत्याग कयि, 

राजमोग के योग्य निपिनमे ्रैडा आज विराग जिमे1 


४, 


१५५ सेवां ५ 


घाद तं चिता दस दटीरभेनश्त्यां धनर! 

निमकी रक्षाम स द़मगातनष मन, जीदयहै्न + 

दृष सा चान वात म परिधिमं फगन चालो श्र बम 
कथम मो समया अमान्य सममे गासं फो सेवाधर्म कै वस्य क 
पनां णक फविषदताहं टि षठ-वूदा ची मेया परन्‌ वप 
क्यभ्वितो के श्रवु, विद्या, फति शरीर शशव पृद्धि छो प्रातं 
है| डस फयन दी येदषानिफ़ विमेचना न कर्के इतना टी कदन 
पयोर हाया रि उसमे श्नि मो भ्रसतव्य नद "वीर यद्‌ धतम 
फा त्रिषय श्रि दह्‌। 

स्वामीकी तेवा की प्सिपता मी प्रिती स क्म महु 
श्रौरोसे इसमे दृतनाष्टी मदद किये सेरा तिष्यं भायै 
दी जानी हि रौर थद मेया स्वाभा हानी ह| फिर भो सेवाधम 
ये ष्मश्रगसेमेवकफा मवुप्यजगतमे पयाति उ स्वान्‌! 
समय समय सा पिचार्‌ त्रिय पिना दी प्रसय्छ फः करोकं जिय 
सद॥ चपर रदे वाले सेवक फा महत्ता समम्दनी चाहिय । म्यामी 
फी किल्क्रियो परमौ ध्यानन देकर, मान-धरपमानकीमी 
छे परयाद ने करयं श्चपने कर्तर्यपालन मे ध्तचित्त रने बनि 
सेवा फा तुच्छं समने चाल स्वय तुन्छर्द्‌। 

भारतीय ्रतिधि-सेना पी उपमां चन्यत्न कीन पिेमी { 
इग दिनि भी द्रम देशम त्तिथिसेवा के उक्करृष्ट उदराः 
दिद वेत, जक इस देने ्ाग-मूना-यरो्षी गदा 
जाता है 1 शततीत या वद्‌ धुर्य रस्य, भूतपाल र षह गरिम 
प्ाननभी ननो मे घ्ानन्दाश्ु ला देवी । युधिष्ठिर ए राजनय 
यद्व मे जव यह प्र्रञ्ठाि ्रत्िथियो फे पाद धोने काभाद 
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पैन करे, तो उं समय हारिराधीश् जगसूज्य योगिराज शरीरष्ण 
श्रपने पीतम्वर पो सन्भालते हण रौर सुस्फराते दण इस भार को 
श्मपने इपर जे लेतं टै । सेयामाच की महत्ता षे वे पूर्णतया जानते 
ये) नश देशान्वगेसे प्राण टएलोगोंफे पैग फी धूलि को धने 
याते उस मोस कृष्ण ॐो टी छन्त मे उस यत की प्रधानता के 
योग्य सममा गया । 
सेवायमं मे निजञ-सेवा फो इमलिये स्यान प्रिया जाता 
िमहुप्य श्चपना ध्यान स्यय रम सपे, श्रपनी श्रायश्यकनाश्नौ 
पो स्य पूं कर मके 1 उसे स्प्रायलम्बन की उपयोगिता का पता 
चल जाय 1 स्वायलम्बन हौ निन मवा है 1 स्रावज्ञम्यी पुर्पां मे 
परहिते चिन्तन का भाव श्रधिक होता द] इमसे पर-सेया जा 
मं दिपाई देवा | सेवकों पर घटत श्चमि़ आधित न रटने 
साले लोग उन्टे गिनाम करने का पयप्त श्रवसर देकर एक प्रकार 
मे उनशी सेधा ही कर्ते है । विदेशी वस्यो ॐ सदारे न र्ना 
स्पष्ट सपमे पने देश के निनो सो सेया क्रा है| 
सेवा सुश्रूषा फी जिनमें स्माभातिरु लप्र होती षै, पे उ से उ 
कार्य परर जाते हं । पलोरस नाददिगेल श्रभी जन्दी सी बालिका 
ही थी फ उसका सेनाधमं का भाव प्रकट हो गया। एक 
छुत्ते फो चायल्ल हृश्रा देखकर उस्फे हदय मे च्रनुकम्पा श्चौर 
सषटाुमूति की भावना जागृत शौ उठी । उसने तत्या ्ी उस 
त्ते फी मरदम पटौ करनी श्रारम्भ ऊर्दी । छृद्‌ ही द्विनो मं 
कृत्ते फी वशा मुधर गई ! यदी दैवी नागे चल्ञ कर्‌ ससार के 
सामने सेवाधम का रेता श्रुपम उदाहरण उपस्थित कर गई 
जि जिसकी प्रणसा सारी दुनिया सुर्तकण्ठ से कर रदी है । 


२५३ सेवाधम 


स. 
गूरोपीय महासमर के मभय इसने धायलो की सेया क कविय 
द्लुज्ञा मायी । इसे सुप्य नसं यनाकर भेज दिया यया ¡ उस्‌“ 
समय स्कूतरी का रग्णालय घायन श्गरेजी सैको से मरा पडा / 
था।वद्‌ा तरीमारी मी फौत रही थी । भ्रतिदिन धायर्लो भोर 
रोगियों षी सल्या भ वरृ्धि षटठी जा र्दी थी । उस हर्पताल की 
दशाकसुगले की कोई शा नथी । रेते समथ मे पलोर्म 
नाडर्टिगेल ने सारा कार्थ-मार पने सादस-पूरं कन्धो पर लिवया। 

उसी निस्वार्थ सेषा से घायल श्रौर रग्ण सिपाहीशीवदही 
स्वभ्य होदहोफर सभरभूमिमे जनि लगे। इस रकार सेधा शी 
मूति ष्लोरन्स की वहं सेया ब्य की श्राश्राततीत प्रिजय कास्य 
कार्ण वनी! 

सेपाधमं बहत गहन है | इसा पार पाना सदज नष्ट । 
सेवाधम मे प्रदत्त तो बहुत टोत दै, पर अन्त तक पूया निवीद्‌ 
पररमे याज्ञे थोडे है । दानि पमान, कटुवाक्य,, भिडक, टर 
श्रादि की तिद्यमानता मे मी सेवाधर्म मे द्द्‌ सेत चाले व्यक्ति 
श्रयिगर नदीं! उप्त समय साता पिवा, गुरः, माईतन्धु, देश, धरम 
श्मारि ङ्रिक्षीकी भी सैवामे रत रहना कठिन ष्टो जाता ह । इन 
परवमय पर भो सेयाधर्म से गरस न होने वाला मनुष्य 
महात्मा 1 

सेयम मे चुत शक्ति द } डवे उठाने फा यदं महामन्व है) 
इससे स्वाथे श्रीर परमाथ दोनो की पूर्त ोती दै । प्र-जदय पर 
परिचय पाने के लिट दूसरे को श्रपने वश मे करने के लिने यदं 
ही एकमात्र सायन ह । इसकी महत्ता स्वेन दिपाई देती षै । मेमं 
फ परामाद्‌ का यह प्रकाश हँ । यह पूय पुरुप का पुष्य प्रसाद 'ै॥ 


कः 








+ 





सेवाधर्म ९५३ 


सेवा के विना मेवा नद्य । प्रर्ति सेयाधर्म से सर्वत 
श्रोत-ग्रीत दै । सू, चन्द्र, तरे, वायु, श्चप्नि, जल, प्रथिवी, फल, 
पूल श्रादि भरहर प्राणिमात्र फी सेवा वर रहै हं श्रीर इससे 
कभी विरम नही होते । शीतल जल प्रवाहिणी तटिनिया, निर्मल 
चारि पूरिति तडाग, माना पदाथ के श्राकरः पर्व॑त पलमाव्र के लिये 
भी सेवाधम का परित्याग नही करते । बौ की मदी लगा कर 
शिल विश्व की पालना करते बाते मेष सेवाधम मे सदासे 
निरत ह । पशु श्रौर परती भी सेयाधरम को निमाते है । वारं 
द्शिाम्रो को सुखमय सगीत से भाप्लातधित करते फे किये 
सेवाधम को स््रीकार करना हमारा सव का कतव्य द । 

गोपारुचन्द्र देव 











८२६) 
भारतीय-कोयै ' 


समरगण मे विक्रम गा पूर पूर रदशन शौर्य दै । शर ग 
स्णभमि को हेली वेल सममा है । वीरो कौ शरसिधा 
सम्युस भिरि-सम रिपु भी नही ठर पाते । रण योरे क युव 
का वायसे यो केश डालती ह । शत के हव्य से शर व्य 
के भ्रति वाह्‌ वाः की ध्वनि निकलती है । इन शताब्दी ! 
पूवं भारतीय शौर्यं बहत घनत धा) भात की आचीन चीरा 
गीव निनी ठक हृदय सोल कर गाते द-उसकी दाप श्रव च 
उनके मन पर श्रह्वितदै। - इ 


३५ ४ 

भारदीय-ीयं की थाह श्रय तक कोई देश नदीं णा सक , 
रामम से युद्धवीर क दिस दते हँ ? तपव्वर्यो वेश. 
धारण किर दुय उन वीस बे युद्ध मे अद्वितीय शक्ति दिला 
मेभनाद्‌, कम्मण यवण चस धिश्च भर को विनय -करो चनि 
द॑ वीये गो शौर उनकी बलशालिनी शरस्य सेना षौ 
सौग्योम्ि मरे खहा करने वाले नेनो मायो फो शसीरिय मासं 
फा वृद यद्या प्रतिपल स्मरण करता है} गिनी उनम शति. 
वी ) कितना उनने उ साह था ) राम की श्रन्य कारण से नी 
रिष्ठा ई, यद्‌ बात नही । महायीर दमाद्‌ के शौय को कन षा 
समया १ सीता क सोज मे अले ही लप्यते द) शि 
सीता को दूटं कर पना परिय कर या निमास्छं के "निव. 


ङः +, 
ध ॥ 


॥ 
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संत्तफीय उथान मेजानेकीच्रा्नाितेते है । अल्यकरालमेही 
खारा यगौचा उनड गया। रक्तक दोडे श्राए, पर वीरवर के 
सामने उटरन सरे रबण-वु मीजीता मववा। न्त मे 
मेवनाद्‌ क सथ राग्णके द्रगरमे पहुचे । कपडे वध कर 
श्रागज्ञया दैनेकी श्रारा हूं । पर वन्य यज्ङ्गी । दुनने सारी 
लद्घा फो जल्लाकर भ्म फर डाला } श्द्वद्‌ करो शूरता यसाधारण 
थी । रावण फे चडे पडे वीर उसके पाव फो दिलान सफे। 
शौर्यं की एेसी मूर्तियो री च्राज मास्व मे थतीच श्रायश्यक्ता 
भीमाय देत्यो को यमपुर पर्हैवाकर ए"्ए ने रुकसराज कस 
च भरी समा में सदार रियः । श्विशुपाल जैसे महा पराक्रमी रमा 
कासिर काट कर लागोंको संङ्टो सै सुस्व किया। श्रीरृष्णक् 
प्रग ग शूरता से श्नोद प्रोत था} भय च्नोर चिन्ता फा उनम केरा 
मीनथा।उसं समय जरासन्ध एक विक्मशाली ओर श्रव्या- 
चारी शापक था) सदना राजा उसक करिगार मे पडे जीवन 
फी घडिया गिन रहे थे । वीर श्रीकृष्ण ने उसका सदार श्रनिया्य 
सममा । कृष्ण, अज्ञन श्रौर भीम सतीनो महावीरे उसफे पास जा 
पवि । फृष्स ने गम्भीर स्वर मे कट्‌ा--जरासन्य, हम एीनो में 
से जिसके साय चाद्यलड सक्तेदहो। म म्यि उत्साह था। 
उम गज सैत्ने भयकरः जवसे युद्ध करने के लिये उन्में पृरा 
साम्यं था। किन्तु जयमन्ध ने भीम जो युद्ध के लिय चुना। 
परभीमतोभीमदीथा। शर्य श्रीर शस्ति का पर्वेतथा। उस 
ङीर्‌ शरैर ते अरामन्ध को चौर कर स्य दिया! भीन सा बली 
श्चा णक कल्पनां मात्र ह {कदा मावे के एमे एसे शुर श्रोर 
कहा राज कल के पुष ! भौमः का इतना श्रातेक ना रि 


4 ध 
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॥ 








उसका नाम लेते ही शरायु-ेना भाग जाती यी 1 दुष कीचक को 
भीम ने चुत क बुरी तर मार । वलश्राली भीम मारत की शान 
चा शौय की प्रजज्वलितत प्रतिमा भीष्म रिस देश के इतिहास मे 
विव्यमान दै । द्रोण चैसा शूरता श्रौर शसति का भण्डार भार्तमे 
हो हृश्रा था। कृ, शल्य, दुर्योधन श्रां घडे वडे वीर 
भारत फे श्रलुपम उदाहरण थै । इर त्पोर राशा का जिने 
नाममीनया। मीप्म, द्रोण, कण, शल्य श्रादि योद्धाञ्मी क 
सहार करने वाला शौर्यपुञ्च श्रञुन । श्राह्य । नाम लेते ही 
च्द्य भें श्रमीम उत्साह का सचार हो जाता द । उसकी शूरता फ 
रागे जगन्‌भर की शूर्ता नजाती ह । ्रजुन वे शुज-दर्ठो 
कई श्रक्तौदिणी सेनामो का सर्वनाश करने की शक्ति थी । उपगी 
लना श्रसम्भव दै । वीरम चुन क पुग श्रभिमन्यु ॐ शौय 
छी प्रशसा कौन न करेगा ? क्या मारतीय उसे भूल सवते दै ¶ 
श्रजुन किसी दूसरी भोर धनवोर य॒द्ध' मचा र्दे है। इधर 
जयद्रय चक्रब्धृद्‌ घना कर पारडव-पन्न का सहार कर रदा है । 
युिषठिर णऊ चार विचलित दो उचते हे । उन्देः व्याल देस 
प्नमिमन्यु उस चक्रव्यूह चो तोड टालने का विश्वास दिला 
है । रन्त भें भमिमन्यु उम न्यूह॒ मे जा धुका । वारो चोरं 
हाहाकार मच गया । प्रलय फा दश्य दिखाई देने लगा । शवु्ो 
पे रुढ युरड ध्माक्रारा मं उडने लगे । सारी शयु सेना घवा गई 1 
ये यदे योद्धा भी उस शुर कै सामने ठहर न सके 1 सेकं 
र्ण मं काम भाण । तन सारे महारथियों ने मिलत कर उस चेले 
र पीर पर हार्‌ सया । श्रमिमन्धु फे अस्व-शस्न धीरे ्ीरे मष्ट 
सगे । रन्त मँ उघने स्थ फा पिया उठाकर ही युद्ध जारी 


भरहीय-सौरय २५७ 





रपा परं वमी न वच सश्र श्नोर उस्र वीरने वीरगति पा! 
युधिष्ठिस नल, सदेवः धृषटयुम शरान वीर भारतीय-शीय फ 
चमकत तारेै। 

ध भरतव मे जद्रा विधा, सभ्यता, सदाचार, कला-कौशल 
श्रीर्‌ व्यापार उनति के शिसेर पर पहु चुके ये, वदा शूरता भी 
श्चि सेपीदयेनथौ1 शीयं फोतो भार मे युस्य स्थान मिला 
ह । भासत वीरपु्पां फी यान रहा द । सिग्न्दर जेसे विश्व-विजेता 

-कोभी भरते फेवीरो फे सामने भसन सुकाना पदाथा 
सिकन्दर फी मृत्यु फे ्यनन्तर दसा साग्राञ्य ऽसे मेनापतियो ने 

` यार जिया । उनम पे स्यूक्स ने जीत हुए प्रदेशो पर पुनरयिकार 
-फसते फ लिये भारत पर श्वा्रमण्‌ स्या । उस समय मासतीय 
साप्राग्य फी वागडोर चन्द्रगुपम मीर्यं कै दस्तगत चो चुरी थी। 
चन्द्रगुपन ने सैत्भूकस दो नारो चने चवा दिये 1 भारतीय 
योद्धाश्मो ॐ सामने यूनानी-गल ठदर न सके श्रौर श्रन्व मे सेल्यूकस 

ने चन्द्रगुप् से मनी स्थापित करके युद्ध से पीडा दुडाया ! 
इतिदासक्न लिखते देः कि उस समय प्रत्येक भारतीय पूरा योद्धा 
रोता था! सच सो यष ह कि शरत श्रौर निर्भीक्ता की धुरी 
भास्तीय वालको चते जन्य से दी पिलाई्‌ जाती थौ । चाज बह ण्क 
सर्व दै । विन्दुसार श्रशोर, समुद्रम, विन्मादित्य, हर्षं श्रादि 
दौरे की याद्‌ चराति ही भारतीय गोर च माकी दिखा दे जाती 

दै 1 मास्त । जाम वर्पो के सश्ित शौय को त्‌ क्यो दोड वडा द ! 

; राजपूतों कौ वीरता यो भारत का इतिद्ास उचे स्वरसे 

गां रहा है 1 यवन श्नाकमणएकफारियां फो छटी का दूध याद्‌ दिलाने 


च ~ 
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स 
वक्ते भारतीय वीसे से भारत का भत्व इस पठिदावस्या मे भी 
उतत है मीर भविष्य मे भी उसे कोई नीये न कर सकेगा 1 ग्द" 
वश या वुटिया फे ारख श्रथवा संगठन प भान से भारता 
परतन्त्र हो गण । यह्‌ ण्क श्रमिर कलङ्क हं । फि्‌ भी उषं 
शोर के श्रागे विदेशिर्यो की षीर्ता तुन्दं द । प्र्वीयनः 
श्रनगपाल, रणा ममरामसिंद्‌ शादि योदधाशरं की वीरता को धाद 
त्रिय बिना र्दा नदीं जा सशता] वाप्पासायल, भीमर्सि् पः 
कामा कान्द, दम्मीररान-राणाष्ुम्मा चसे संगर-कीङ-परिय चीर] 
मे शौय का समुद्र टे मारता था। 


५ र 


चीर कसरि सरजा रियाजी खोर महाराणा प्रवापर्धिह यवन्‌ 
काल फ भारतीय गौरय ऊ सूयं शरोर चन्द्र ह । दिन्दुषतिं 
फे श्राभरित सद्नने शुभ्रो क शोणित अरे पियाथा 
बेरिो की वोटी यरी नोच कर मी यदप न दरोती थी) कैव 
श्रपते शोय रौर रसाद्‌ के यल पर वीर वाजी ने देशक 
श्नत्याचारियो के पञ्जे से द्युडाने का षीडा उठाया या 
रै समे सफल मीण्ते हुए छि इतिय मे वेसा पदारहर्र्‌ 
मिलना कठिन ह । पले पदल बीजापुर क सुलतानि र 
टकर ज्लगी। वद्‌ मृदा उठा] गोद्‌ मै रें कर नक 
उगक्ली चाक्ली चात थी ! उसने शिवाजी फो उनके पिता सादज 
दवारा शान्त करना चाद, शाद जी को कैद्‌ कर के धमकी देकर 
काम नि.रालने ॐ युभ्ति निकाली, पस्तु शिवाय एर र ये 
ये सिसी प्रकार भी श्रपने माग से विचलित न इए 1 श्नाक्रम ' 
प्र श्रमण हण, पर उस वीर के शौय के सामने कोर न दर 
सका । म्वचन्त्र-राज्य करी सीमा वढती चली गड । धूत 


= 2 1 


भातीय--तैय दष््‌ 
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लस योद्धाश्नं नस्निर तिवाजीने न्फ म्ये मे पारकर 
द्विया। चन्त र्‌ धसी घारिनशादं स्ययं चद्‌ दण, पररश्से मी 
भृद्‌ फी मानी पडी । सथ उतने भिदाजो की स्त तता स्वीकार फर 
सो} उसे था शीयं छीर दीय प प्रविमाभिनाजी ने युगलो फ 
ध्योर प्यान द्विया । शाईसा्वौ जसे सनाय "वल्य देत्त-वल 
मष्टित चट एरी । पूना ्यिया जिया गया । पर चत्तीम सादरम 
धीर शियाभीने एष्या पेमा भगाया सि जन्म भर नभूला 
दगा । शिवाजी की शरता भरा यनि त्रिष्टन पर्न त्रिया जायतो 
ण्फ़ पडा मारी प्न्य यन य । परतन्त्रता फे यन्थन शो घक्ञान्‌ 
कारगर फफ दने वलि शूरवीर रियाजी हरे शय फे देवता टै । 
मदागसा प्रताप षी युद्ध चातुसी, उनरी श॒रता, ससार भर षो 
प्राधये-य््ति फर दती ह । छपनी नीतिश्रौर शक्तिसे भर्त 
ये श्रयिष्ाशा भाग पर्‌ पना प्रगुत्य जमात याना असर उनके 
भय से फनँपा परता था ! राजपूताते षी यह्‌ श्चन उनके मनोरभ- 
यन फो अलललाण दालती थी । हरदीधादी फा युद्ध जीवन श्रौग 
मरण फा प्रन या } चतक पर सयार मदाराणा कपे तलवार घौर 
उनका भल्ला शयु सेना फो तरिद्धाः खाक्ञता था] कुदं जार 
मेयादियों फे साय खुणा ते प्रयल शत्रु कौ अगणित सेना भे घुस 
फर रेस धाय दिग्गण कि शयु सेना फे क्पे चुट गए | उस घौर 
मदापुरष ने वनो शौर कन्दरा मेँ मटक मटक कर अनेक सफट 
से, पर शु फे सामने शुना स्वीकार न शिया 1 चन्त मे उसने 
मेवाड़ षो विजय एरर दी छोडा। उस मषावीर की शक्षि फो 
, देखकर इतिददास-लेगबफ भी द्ग ह 


< 9 स्परतिमान से हृद्य यक्चियो --> “४ 


ध 


२१० मादवाव-शौने 





--- ----- च न 


लगता ह । भाई राय यआर सोप कर किसी युद्ध निमन्धण मे 
गए ये। ण्य यवनजञे नगर मेश्यारुप्पोपणा की छि जिस्म 
शक्ति दा युक्से सद्व-युद्र करे 1 वश समय पत्रियत्वकाया 
शद फे श्राहान क उत्तरन देना श्रपनी वीरता फो मलञ्च 
करना था। शरीर बह नगरतो खु फी उदृष्डता को कमी भी नरी 
सह सर्ता था । युद्ध के लिये स्यान निित हश्रा। वद्मा सारा 
नगर टरा हो गया। बडा भयङृर सामना था। एफ चुने 
हए तलवार चलनि वाल ओ भुकायल्े पर उतारा गययाथा। 
न्को के हय की गति तीतर थी । छरन्व मे यवन की 
तलवार उस वीर पै दद्य के पार ोग । प्रजा षक्र सी रद गई } 
पर वीर हरदौल फे शौर्य ने उसे उद्रेलित खर दिया शरीर उममै दृसरं 
दिन स्वय युद्ध करने की घोषणा कर दी । जनता चिप्र-पविते 
सीहो गई । अलय पे व्य मे भिन्न भिन्न मरियार चकर काटने 
लगे \ श्राज के परिणाम को सोच सोच फर सव फे सय चिन्ता 
फे सागर मे इवने लगे । दूसरे दिन श्रत्यन्त शक्तिशाली हरदौल 
ने माई की सद्ग ल्फररणमूमिमे पाव रसा 1 पङ बार तो 
चतुक्‌ दपं ध्वनि से श्तिध्वतित हो उठा, पर शीव ष्टी "सकार 
टा गया । इधर हरदौल ये, उधर वह्‌ यवन । कभी ये पिय पातत 
दिग्याई देत ये श्रौर कभी उसका जोर दृष्टिमोचर होता था । अन्त 
मे ष्टदौल ने णक ठेसा टाथ माय करि प्रतिदनद्ी की देह भूमिं पर 
मिर कर तेडप तडप क्र शान्त हो गड 
शूरता क उपाक शुर अलुनदेव, तेगवहादुर, गोविन्वसिदः 
न्दा वराग, महाराना रणजीत सिद, सेनापति ््रिसिंद मलुधा, 
मूलस श्राह वीरो की परसय भूमि मारन, तेरी महत्ता किसी से 
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कम नदीं । रेसे रेने धीरा के उत्पत्ति स्थान माप्त श ्दन 
सभमुच दद्य मे वेदना वत्पन करदेतादै ! ` 
भारत की बौर नारिया की समता यन्य व्या दन्द 

नष्टौ कर सकता । रानी दुर्गातां ख नाम इतिहाष मै र ` 
क्षिपा गया ह । रानी सार्य जोर जसयन्त पिह मै युन ` 
शोय पु्पौ करी वौरता को भी किञ्चित सनमवा दर 1 

रानी का युद्ध कोराल विदेशिर्यो को भी विम्मि्‌ छ दनद ई 
रानी हाडा श्नादि श्रीर मी नेक शुर न्न (6 
हतिक्षस भगा पडा द । इस पतितायस्या मे मी मच्ठ उदन 


(द ~ ^~ ~ ~~~ ^ 
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भें धनन्य शोय विमान है । मोपला दया नर =. 
३ वर्पोय वालिका का दुष्ट, नीच शौ श्रम 
उनके हाय से तलवार छीन फंर यमपुर पुनय शरन । 
शूरता का ज्वलन्त उदाहरण है ।्भी उतन् 
डाङ्मो का सदार करने वाली ष्क ति स 
नाद्‌ सेसाराभारत गूजञउ्ठाथा। , = 
भारत के वालको तक मे भूरा पाल 
थी । मारतीय पचे रोरो से गेला सष य्‌ = प पपूति 
-श्रादि की वीरता वीस्ता को चशिवावं द 
पराक्रमी वालक भारत के नामच् श्रोडम 
भारतीय वीर वालको की शूरता परभ ~ 
यूरापीय महदायुद्ध मे भारः {1 
श्रा्वयै-ननक उनादरण्‌ जत गामो च यं 


व) नदथ 
श्रां खुल "~ । तिवो यछ सखस 
च ध्‌ दीदे च 
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फे प्रचुर ज्या प्या मनुष्य सभ्य श्रीर्‌ उशत टन जनिष्ट पथ 
य स्थान पर गथ प प्रयार दमे लवा! पते स्ते पय दे 
च लोगो फे ल्द फो श्रान्दोकित यर डाश्ता या, वकी 7मीनयुग 
मेणुदधंभी ्रमर नक्ष दिया सरता पू्क्रानमे नग निम पद्य 
खो सुन कर धराद वाह करते श्रौर भूमने लगने थे, सभ्यता के फलि 
मे उमौ पद्य फो ल्ाग मूग फा विपय सममत हे । दमक घतिरिर्त 
णक दूस भी मत द 1 रनर दृष्टि मेँ पय किसी तल पी पश्वा 
का योतरु द । गथ सर्वसाधारण मे व्यवहार ख सायन होवा £ 
शरीर पद्य सन्य रीर रसिक जनों फी मानसचदष्ति का दतु। 
बुद्धिमान शौर सुपठित समान वा समय परयो फी वर्चा, शरीर 
पापे पाठमे व्यतीतं ता £। ष्क दृष्टिसेपदयफ़ी ्पेरा 
गय सरल र! जय लोगो ये मलिषप्क शिथिल धीर हदय भाव 
शल्यो जात तोवेष्सो घोड सय भा. चाभ्रयलिते दै! 
उसं समय उनमे न तो पय-निर्माण फी शि दोतौ दै श्रौरन 
पद्य घो सममने फी भायना। वि 
प्ले पाज चुर फिदिन्दी सादित्यपे श्रादि कलमं 
पय फा हौ प्रचार था। ण्क्‌ प्रक़रारसे गद्या श्नारम्म या भचार 
श्वी शतान्यी में द्रा है । दमी भकार श्नन्य न्ता की भापाध्रौ 
भमी गद से पटले पय कौ प्रधानता रदी है! श्राज की चपेदा 
पटले काल चे लोग श्रसभ्य श्रीर ज्वल ये, यद्‌ मी कषा रति 
1 जैसे जसे सभ्यता वदती गई, वन्नानिर शरापिप्ार हेते गण 
गद्य श्रपना भुल जसाता गया । च्यीर न दिनों पदयो फो कीं 
भूयत ष्टी नहीं । इस प्रर पटले सिद्धान्त में वदत शुदं सवाई 
भ्रवीर शषेतौ दै, षचन्तु दृसखरे मत खी पुष्ट य क्तिये मी मेरु प्रमाय 


गथ नौर म्र क्ष्ण 








है । वुलसीदास श्रौर सूरन सैसे कमि थाजस्ल उत्वन नही शो 
रहे } उन जेसी पयय निपरीण करने की शित इन दिनो नदी रदी। 
उन प्रां फो सममे साले भी क्म हि 1 समाज का हदय इतना 
भप्रशूत्य दो चुका दि सूरा के एर पय को सममने कं लिये 
: समय चाहे } इस पर भी यद कौन जानता ह र भविष्य मे को 
कुलसीदास या सूरदास उत्पन्न न हो जायगा ? तो क्या वह्‌ 
कान्ते श्राजकल छी श्रपेक्ता श्रसभ्यता-पृणं होगा ९ यों विकासवाद्‌ 
का सिद्धान्त कैसे स्थिर रह सफगा ? 
यह सक्षार परिवर्तमशील ह! जो दृश्य श्राज दिराई देता दै, 
षे कले दृष्टिगोचर नहीं हाता श्नोर जो कल दिखा देगा चद्‌ भान 
प्रमान नदीं द । किसी भी देश छी अवस्था सदा एक सीनढा 
रदी 1 भापाश्नों मे भी परिवर्तन होता रदा दै । हिन्दी भारतवपं की 
भाषा नादि फाल से नदीं ह । इमसे पहले श्चपथश भाषाणश्रोर 
उनसे भी पहले भ्रात श्नौर सस्छत भापाण प्रचलित थौ । सस्त 
भापाकोहीज्िया जाय । सख्त मे पद्य सादिव्य का वहुत 
` मान श्रौर प्रचार रदा द । पहले सिद्धान्त फे ्रनुसार 
यदि विचार करिया जाय सो यद्‌ निष्फष निकलता दै रि सच्टरत 
फे पूर्वकाल मे पध का ही भ्रवार था! ग्यका तो निर्माण श्रा 
टी नदीं श्रथवा पचे से नाममाच्र की रचना गय मे हुई! प्रर 
से यदि धम का जाय तो कयं अत्युक्ति न होगी । दर्नलास्, 
च्यारणशास्न, निमृक्त श्रादि मद्य-अरन्यों - फी रचना रघुवरा 





भावि- पद्य भन्थों से आचोन्‌ द । अच्छा, थोगीदेर के क्षिये , 


यद मान मी किच सवर किदन ~ गच्च अन्ध का निर्मास्‌ 
„श्नं भद" पे क दततक 2. पञ. इच चर्‌ गय 


चः 


+ 
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फे श्रवुमारन्याय्यो मुय सभ्य शर्‌ उन्नत शते जेर पच 
पे स्थान पर गद चा प्रचाग होने लगता द । पदते जो पथ देश 
पे लोगो फँ दद्य खो श्रान्दोलित कर डनिता वा, षद्मी सरीनयुप 
मे णुद भी श्रमर नरी दिखा सक्ठा। पूर्यकल मे लोग निघ्रष््य 
फो मुन फर वाह्‌ वाह्‌ करते श्रौर भूमने लगने थै, सभ्यता के फान 
मे उमी पर्य को लोग मूर्खां का पिपय सममते द । हक धतिरिसन 
णक दृसरा मी मत द| उन्नी नष्टि मे पद्य किमी फाल फी उचा 
का शतक [गय सर्व-साधरण मे व्यवदयार का सायन श्येता ६} 
श्रौर पय महदूय प्मौर रमिक जनों क भानमनछमि का द्वु 
उुदिमान शौर सुपठित समाचर फा समथ पयं की च्म, शरीर 
पो पैपाठमें व्थतीतं ना ट।ण्क चटटिसे षय की श्येता 
गय भरल है । जव लोगों फे मस्तिष्क शियिल श्यौर्‌ हल्य भाप 
शून्य ष्टो जति षे सोवेपद्रषोदाई गद्य का श्राभयकतेतषट। 
उस समय उनमे न तो पथ-निमण की शक्ति दोषी है भौन 
पद्य षो सममे सी मायेना। ८ 
पदले दा जा चु द छ दिन्दी सादित्य क्रे श्रादि काल्‌ म 

पद पय ही प्रचार था। प्के प्रकार से गद फा श्नारम्भ या प्रचार 
श्वी चताद्री म हुश्मा है इसी प्रकार शरन्यन्शा की सापाश्ना 
ममी गथ से पटले पथ फी प्रधानता रषी ह । श्राज फी छषैता 
पटले फाल पे लीग श्रमभ्य श्रौर जद्रली ये, यद भौ कया बाता 
1 जैसे जसे सभ्यता वदती गई, यैत्तानिर श्राविप्कार दते ष, 
ग्य रपा प्रभुत्व जमाता गया । नौर इन हनो पया फो कोई 
पष्धचा ही नहीं । इस प्रकार पटले सिद्धान्त में बहुत बुद्ध साद 
प्रतीत होती दै, परनमु दूसरे मत की पुष्टि क लिये भी श्रमैक प्रमाणं 


ह ङ 
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ह । त॒लसीदासर चोर चूरगस जेसे ऊति भराजस्ल उत्पन्न नहीं हो 
रदे ¦ उन्‌ जेसी पय निश करने की शस्ति इन दिनो नहीं रही । 
~ उने पयो फो समभन वाले भी कम टै । समाज कान्य इतना 
भवशुत्य हो चुका ह फि सूर्म के एक पद्य को सममे क किये 
: समय चाहिये} इस पर भी यह कौन जानता ई फ मपिप्यमे कोई 
वुलमीदास या सूरदास उतपन्न मे टौ जायगा ? तो स्या वह 
काल राजल फी छयेक्ता श्रसमयता-पूर्णं होगा ¶ यो विङासवाद 
फा सिद्धान्त कैसे स्थिर रह सकमा ? 
यह ससार परिर्तनशील र । जो दृश्य श्राज निमनाई्‌ देता है 
बह्‌ कल दृष्टिगोचर नष्टी होता श्रौर जो कल दिखाई देगा वह्‌ भ्राज 
विद्यमान नां है । किसी भी देश कौ श्चवस्था सदा क सी नदौ 
~ रदी ! मापो मे मी परिवतन होता रदा है ! दिन्दी भारतवपं की 
' भाषः नादि फाल से नदीं ई । दससे पटले श्रपश्रशा भापाए शरोर 
उनसे भी पहले प्रारुत श्रौर सस्त भापाए प्रचलित थो । स्त 
भाषाको ही लिया जाय । सस्रत मे पद्य साद्य का बहत 
भान श्रौर प्रचार रहा दै । पटले सिद्धान्त के अनुसार 
यदि वरिचार (किया जाय तो यह्‌ निष्कपे निकलता दै कि सस्छत 
पः पूर्वकाल मे पथ का ही प्रचार था ¦ गयका तो निमणं हश्ा 
ठी नदीं ्रथवा पे से नाममा की रचना गय मे हई! पर 
इसे यदि भ्रम फदा जाय तो कुच श्रदयुस्ति न होगी । दशेनशासनर, 
व्याकरणशास्त्र, निन्क्त श्मादि सय-पन्थो की रचना रघुचश 
श्रादि प म्रन्थों से प्राचीन द 1 च्छा, योडीदेर के लिये 
य्‌ मान भी लिया जाय छि इन गद्य भरन्थों कां नि्मीण 
रघुबर श्चादि पद॒ की पुस्त के पी हृश्रा छीर गद्य 
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का समय सभ्यता का युग था। ता उस सभ्यता के युम वार 
सष्छत सा ध्यान कमश भ्ारुत, श्यपथ्रश शीर दहिन्टी भापाने 
लेल्िया। तो क्या सभ्यताकेयुग कं लोग ष्क साथ दही अखभ्य 
हो गण? दस प्रार्‌ तो श््रमभ्य ससार धीर वीरि सम्य वन 
गया है श्नोर पश की श्रपेक्ता गक भवार हो गया दै! इम 
सिद्धान्त मँ र चठुराईं नदीं रह्‌ जानी । 
श्मभिप्राय यहि पद्य शोर गद के क्रमिक प्रचार कोर्स 
सिद्धान्त के श्रवुसार बधि देना उचित नदीं । कभी गद्य का प्रचारः 
श्रधिक हो जाता ह श्रीर कमी पद की प्रवानेता हो जाती है। पच 
मभौ सभ्यता क्र जमाना दाताहं श्रौर गये मी सभ्यता का 
युग ह्वा है ! जमर पदले समय मे पय मेँ गैर शास्र का निर्माण 
हुखा या, ययपि सदत फे मुख्य शारीरिक शास्र गय मेषी है, 
तोकव्हयुगं श्रमभ्यताकाशा शरोर इसयुगमें गय मे शयैल 
शास्र फी स्वना हुं ह ना यह युग सभ्यताका ह, यह कैसे कदा 
जा मक्ता है १ ३स्र युगमे पद्य गी मदक्य दिया जताया शौर 
इस युग मे गद को श्रन्या सममा जाता है । इसके अतिरिक्त न्याय 
छा नान्स्यायन भाष्य चन्द्रम मौय कं समय की उन्कृष्ट गद्य रवर 
द| माव किंस रादि पद्यकार्व्योकी छि उसे €०० वपं 
यार होती ई । इसलिये पथ मोर गद्य मे णर मीत सडी "का 
नेती भन्छी नहं । आज मयका युग दै, नवीन-युग नती वेत्तानिः 
सबृणि पद्य की यक्ता नहीं स्प्रती } इन तिनं देश शीर जातयः 
समस्घागर कते पार्‌ कर रही है! मानभिक भावनाश्नो पै उवार 
चढाव की र्िीकोङ्द् चिन्ता नहीं । जनयुद्ध श्नादि से इय 
शान्ति मिलेगी, वे्नानिकं अविप्रे से छुं र्ति मिमां मनुष्य 
2 ह 
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स्वभावत हृदय की शरोर प्रदत्त होगा श्नीर तय प की ्ावश्यकता 
होगी । ऽस समय गद्य की चेत्ता पय सप्रिय हो जायगा ! 

मानव जीवन ऊ तिप गय शरोर प्य ठोनो की श्रायश्यकता 
है । वेज्ञानिक-शुष्क पिपया फे प्रतिपादन के लिये ग्य का 
श्याश्चय लेना पडला द ¦ यदि इन्‌ विषयो के पद्यसे स्पा जायतते 
ये दुरमोच हो जाय । मीठी मीटी भायनात्नं कारस तेनेकेलिये 
प्र फी उपादेयता है । गय बुद्धि का वियय हे च्रौर प मन का । 
ˆ चेसेतो ग श्रौर पय दनोंमे काच्यस्वनादो सक्ती द 
श्योर श्राजक्ल गद्य का प्रचार' मी है, परन्तु जितना श्च्छा 
-कान्य पथ्मय हो स्ता है उतना श्नन्छा गद्यमय नदीं । ससार फे 
किसी भी साहित्य फे किस पेते उच्छृ फाज्य का नाम नष्ट लिया 
जा सक्ता जो गयमे हो| ट्द्य पर गद्य का जितना प्रभाव 
पड़ता द उससे क रथिक पद्य फा ससर टोता ह । ददारदण फ 
लिये क्रमश निम्नल्तिपित गय श्रर पर्य को लीज्ियि-- 

%छोरी सी रोमल शाघा पर तुम्हारा श्रं विकसित स्वरूप 
कविना सुन्दर श्रीर प्यारा लगता था 1 ससार को धशा हुर्‌थी 
कनि पुन पिलक्रर चिरकाल तक उथान की शाभा बढारगा } परन्तु 
तुम्हारे स्वच्छं द्ृद्य मै क्या उत्सर्ग भरा या यह कोई न जानता 
वा 1 तुम ्रधं-मिरसित चअरवस्था मे ही यपने शुलावी श्रधसे पर 
भेन््‌ युस्छान लिये हए जीवन शास्म से दरूट कर गिर षडे] 

भ (1 . 1 
"भरा श्चरमानों से था मन, 
न खमे पाया चिन्तु सुमन ! 
हास से प्रथम विनष्य ह्या 
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गत्य मेँ प पे श्येन्ना प्रमायगाली कान्य नदीं दो समता, 
इतना होने पर भी प्रक पय कान्य नदीं कहा जा सक्ता) जसे 
गद्य कान्य रहिये मम्कह वते पमी कथित्वशन्यष 
सक्ता है--ण्मा पय पैवल नियमित वर्णो या मव्राश्रौ की स्वना 
हेती दै । जेसे- र 

५जगे णक दवि, घर वालो त उहा-न्ीं है कुद धर्मे । 

योले-वडी विपत है, चसा रहा नदी है ्रवकर मे! 
बोली यद-उ गर ले आ्राना, क्या भृसे जाश्नोगे तुम ? 
वैसे फाम करोगे, वैसे चल के घर प्नाश्रोगे तुम ॥* 

उरः पद्य मानवदरद्य पर का विशेप प्रभाव नदीं डालता । , 
इमे कान्य नदं कदा जा मक्ता रै । 

प मेँ छन्द शास्य कै नियमों का पालन करना चाहिये या , 
मरी, यह भी विवादास्सद्‌ परिषय ह 1 छन्द शाख के नियमों मे जरद्‌ 
कर कतरिता करने कौ अरपेत्ता सनन््रता-पू्क श्मपने मनोमाव 
प्रकट करने फी भावनां दन दिने प्रयल द । लोग पय को खेच्या , 
सेप्रक्ट करने क पत्तपाती दै। विश्वङ्वि रवीन्द्रनायमीका ` 
मत्य हू रि फऊवितामे मावो की सुग्यता दोनी चाये । नियमो 
के गन्धन भागों के प्रवाह को रोक देते द! पाचीनकाल मे यन्द 
श्रादि की पूरी पूरी गिनती के साय प्रव्येक विषय के पूणं नियम , 
यना द्वये गण दं) इसका परिणाम यह होता ह ङि लेखक के 
भागे का पूर तरिरास नदीं हो पाता । ५ 

दूसरे परिचार के लोग छन्द्‌ शस्य के नियमो चा पूं पालन 
करने के पक्त मे दे] इनके मत मे यदि छन्दं के नियमों का 
त्याग कर दिया जाय तो गच चओरीर पय मे कोई भेद न्दी रहता। ये 


७२ क्त्र ट ल्तषद क 94 ६ 


उन्टोने फदा भी ई ~ 
(९) निर्गुण राम निर्गुण राम जप्‌ रेभाई।* ` 
(२) “दशरथ सुत तिरदेलोर वसाना, ~ 
खुमनाम का मरम द श्चाना 1» 
(३) "जाहि यसको क्तौ फदिये लिक न कालन 
संसा! 


(४) “हृदया वसे तेहि रम न जाना। 
पूरय न्सिा हंस गति दोई। 
है समीप संधि वृमः कोईं॥ 
परे मूरख नादाना तेने टरम रामं न लाना ॥ 

उपर विये गये उद्वस्ो से श्रट कि ववार के "एमे 

को मिरोषता द 1 उनका भ्राम हृद्य मे सने बाला र 
मयु के पाश सेपरे ह| वद लोकं विरोप निवासी नही दहै। 
कीर की द्‌ भावना दिदं फी नह्ममावना से मिलती ह 
परन्तु एक स्यान पर क्वीर की भावना ससे मी. शधि वी 
ह । सिर्शुण भावना म भी उन्हे स्थूलमावना चा श्रामि 
हेवा दै श्रर इसीलिए राम को निरयण शरीर सगुण दनं से 
छपर मानकर वे कहत द-- । 

श्चला एकै नूर उपनाया ताकी कैसी निंदा 1 

तानृर थै सव जग कीया कौन मला कौन सदा) 

इससे प्रतीत होता कि कपीर सर नर रहस्यवादियो षै 

श््नन्त प्रकाशः का दृसरा नाम है । कवीर भी स्वय रदस्यवादी 
शा । इसा विचार हरम श्ागे करेगे, यदो पर यद भ्वान भ 


६ 


# 
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, स्पना श्रपरभ्यकफ्‌ है प्रि इन पररितयों मे कीर के उप्र 
सुमलमानी मत का प्रमाव म्पष्टतया प्रस्ट हता हं ! 
~ कमर मूिपूला के द्र पिरोधी ये 1 उनफे विचार मे निराकार 
प्रमद्म की सत्ता निर्विवाद £, श्रत मुत्ति यनाकर उनकी पूना 
कसना मर्पदा दै । चसा पूजा कस्ते याजते उनगी चषि दीगीरः 
यने हुए टै रौर ८2 लास योनियो मं मटक दु» रफ यै चेवा 
, करनेयाने दै । इसीलिण यडे व्यगपूरं शो मे घे ष्दते दे- 
“पाटन पृञ्चे रि किले सो अ पूनु पदार 
फ्यीर का विश्वास है करि ईश्यरफी प्राप्नि कासावन परः 
मातरमत्ति 
नकट कयोर मसा नादा भयति सुगति गति पाई रे 
मनसा, चाचा, कर्मणा भक्ति रमना ही उस त्क पर्ुयने का 
सुगम मागं टै) वेनं श्योर उपनिषदो कै पठनेमे ही कोई पडत 
मदी हो जाता 1 बाभ्तय में पड्ति वही द जिसने प्रेम फे 
दई श्रक्र फा पाठपढा हो। न्ञानी भ्रभिमान में रेारहने 
के कारण माया के चकर मे मटकरता फिरता दै, परन्तु 
भप्त निरभिमान दहोरुर शीत्र परमात्मा तर पहु जाता 
#। क्यीर का मक्ति-मागं मगुणमागं से भित दै। 
सगुण मार्ग" राम श्रथया कृष्ण की उणसना का अदिश देतादै 
श्मौर क्यीर का भक्ति-माग व्यक्तिगत साधना द्वारा ष्ठी इष्ट तफ 
पर्वन का उपदेश करता दै । तुलसी चोर सूर की तरद्‌ कीर 
पअमपृनी भावुकता श्योर प्रतिमा के चल पर लोङादश की मनोहर 
मर्व प्रतिष्टित करनेवाले नीं ये । वे सदाचार श्यीर ष्यक फे 
ष्ट 








१७२ क्यं सिद्धा शरौर दस्यव ध 


छन्दोम छदा मी ह - 
( १) ' निर्गुण सम निर्गुण राम जप रे भाई ॥० , 

{9 ) ‹ दशरथ सुत ति्हलोक ध्याना, 
रामनाम षामरमटहं श्चाना 1" 
(३) "हि रामको कत्त फलिम विनहेसो न क्तत 
राया 


~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ^ ^ 


( %) 'द्रद्या वभे तेहि राम न जना। ~ 
पूरय निसा हस्त गति हद 1 ् 
ह समीप संयि पूं पोर॥ 
णरे मूरख नाठाना तने हरदम समह न जाना ॥' 
उपर दिये गये उद्धरणो से भ्रकट दकि कसीर फेम 
शरौ विरोपता द । उना "रामः हृद्य म वमने चाना श्रौ 
शृतयु पाश सेपरे द! यद्‌ ल्लोक बिरोष निवानी नहीं ह 1 
कीर की यद भागना दविदुप्यों की व्रहममात्रना से मिलती है, 
परन्तु णक स्थान पर कयीर की मापना इससे भी श्धिक चौ 
है । निरयण भागना मे भी उन स्थूलमावना का चराग 
होवा ई श्रौर इमीलिए राम फो निगुण भीर स्णुण दर्भे 
उपर मानफर वे कदते ई-- 
श्रला ण्यै नृरं उपनाया वाकी कमी निदा 
ता नूर थ सव जग कीया फीन मला कौन मदा ॥ 
इमसे भरतीव वा है मि कचीर का भर रदध्यवादियो बे 
भ््नन्त प्रकाशतः का दृसरा नाम ह । कीर भी स्रय रहस्यवादी ५ 
था इसका बिचार दप रागे की, यो पर यद भ्यान ¶ 


! 


फर * सिद्धान्त भौर रहस्यवाद २७३ 


~~~ 








= ० 


रुपना श्रायश्यक षै ङि ठन परितियो में फनीर के ऊपर 
युसक्ञमानी मतं वा प्रमाय स्पष्टतया प्रस्ठ होता दै! 

कीर मूर चा के टरपिसेधी थे । उने परिचार म निररार 
परमद की मत्ता निर्ववार है, अत मृत्ति बनाकर उसकी पूना 
फसा मूर्खता द \ वी पून करने याले उनरी नणि ठोषी रै, 
धने दुष द श्रीर य९ लाप योनियो में मटक्तं हण नरक की सेवा 
फरोयाक्े है । इसीलिण बड़ व्यगपृणं शय्य मे वे क्दते ६ 

* पाहन पूजे हरि मिले तोरम पूु पार 

फमीर का विश्वाप्त ह छि ईश्वर फी श्रप्नि पा सायन पक 

मान भम्ति ६ 
“फट फरोर ससा नादा भगति मगति गति पाईरे। 

मतमना, वाचा, वर्मणा मति रस्यनां ही उस तक पर्हुचने का 
सुगम सागं ह । वेश शरोर उपनिषदो फे पठने से ही कोई पडत 

† ले जता । वास्वव में पचि वदी द जिसने प्रेम फे 
दार श्रक्षर का पाठपदा दी! कानी श्वभिमान भं रा रहने 
फे कारण मायाफे चकर मेँ भटर्ता फिरता टै परन्तु 
भक्त निरभिमान होकर शीतर परमात्मा तम ष्टु जाता 
है। क्थीर का भक्ति-मार्ग सगुणमा्गं से भित दै। 
श्वगुण॒ मार्ग! राम श्रधवा कृष्स॒ की उपासना फा श्राेरा देता द 
शरीर च्वीर का भक्ति-मागे व्यक्तिगत सधना द्वारा ही इष्ट तकर 
पंचमे का उपदेश करना दै । बुलसी श्यौर सूर की तरह कपीर 
अपनी भायुकता मौर प्रतिमा के चल पर लोकरादशै फी मनोहर 
सूति ~^ , ,-' प 1 ये । वे सदाचार श्र ब्रह्मज्ञान दै 


१ (3 (4 1 
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सूत से उपदेशा द्याया अक्ति मागं॑की स्वस्या करना चादते , 
ये! इनी कारण ग्यीर में वद्‌ नेर रूपता ण्य मघुर्तानदी 
हैजो जायसी, सूर शरोर वुलसो मे प्रचुर माना मँ विधमन 
ह । नित प्रसर फितानमर्मिवा में वषा कान चल्‌ तापका 
भूया ह्येता है, उसी तरह करीर भ्वरम श्रानन्त- प्रात कसे कै , 
लिण कष्ट-साग्ना क भूस ये। मूर श्वो तुलसी की तरह उन 
ल्य णय शास्न मानव-हदय नदरी ह! उनमे वह्‌ भाता रौर 

ददयवा नदो है जो परात्त सत्ता फी रोर सपंतं फ्नेयाते 
रमणीय ल्श्यो का चिन श्रित कर स्के, परन्तु क्ीरमे 
भगवान की भापना ल भमाधुय्य मावः श्यस्य विथमान ह ॥ 
उन्दोनि एक स्थान पर जिस्य भीं द-- 

"हरि मोर पीड मै राम की बहुरिया" 

"राम की बहुस्याः कभी सो प्रिय से मिलने की उक्ता श्रौर 
मार्ग को एिनत। भर्ट करतौ है शोर कमी विरहवेदना 
म श्जुमय क्री दै 

कयीर री रिता श्रापमक्चान भ्राप्न करना, जोश्रालाफे 
्ानद कै लिण त्र्यक है] जिस प्रकार श्ात्मा चना ह, उसी 
ग्रगार्माया भी श्रनादि है! यही माधा सत्त्वरुख फी श्प्रधानवा ' 
कारण श्रमिद्यारूप व्ये प्रहण कर सेवी द । इमी कार्ण 
जीनत्मा चौयसी लाप योनियो मे धमण क्रिया करती ह } प्रक्षान 
वश जीकत्सा पने ( चेत्तन के) वम श्रानदं श्रानि को जड 
८ रिषयो ) का धम मान लता ई, शर्थात्‌ यह सुख सुमे पिपर्यो से 
मिला दहै, देता जन लेता दै । रमौल्िट श्रानद्सखहप द्येते इष 
मीच, अपारद्धग्सरागरमेडवा रहतादै। उसे इस वथनसे 
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भुक्त ऊरने फ ल्िष्ज्ञा की श्रावश्य्ता ती है। ज्ञान भी 
-लेश्रकार का दोता दै सोपाधि रौर निन्पाधिक। शुद्ध चेतन 
निस्पाधिक है, इसलिए अपने सर्प को पहचाननेकफे लिए 
निस्पायिर ज्ञान प्पत्यकं दै । श्रात्म साक्तात्कार ॐ पिना मुर्ति 
न्च लो सकती । “छते ज्चानानसुक्रित ।* 
कीर दते हे फ यह नाम-रूपात्मक दृश्य जो चर्म-वलञश्रो 
छो दिम्बाई्‌ देता, जलका वडादहै, जिसके बाहरभी ब्रहम 
चारि द श्नौर मीतर भी! वाह्य-कू्प का नाश होने पर जिसं प्रकार 
पहर शरोर दुर का जल मिल कर ण्कदोजाता दहै उमौ प्रकार 
माया का पदौ पीय से उछ जाने पर, श्राभ्यतर का त्र्य बाह्यस्य 
ज्म समा लाताद्रै- 
जनम कभ, कुभमे जल द वादरि भीतर पानी । 
पटा कुम, अल जलद समाना यह्‌ तत तथो मियानी ॥ 
ससार फी ्रनित्यता पर मी फीर ने वहुत खीर दिया दै । 
उनका श्रादेशः कि मसुष्य पानी के बुद्बुद की तरह खय दै । 
जिस श्रफार प्रभातं होते ही तरि विलुमर टौ जाते दै, उसी प्रर 
फाल श्राने पर यह्‌ जीवन-लीला भी श्रौषं फे देसतत-देखते 
समाप दो जाती दै । क्वीर कदे दै-- 
पा यद्‌ सखघार ह जस भेमर करा फूल 1 
दिन दस फे न्योदार मे भूठे रा न भूल ॥ 
सेवर सुबना सेशया हई ठेदी की भास । 
दी एटि चटाकं रे सुवना चला उदा + 


> पडा ह्या सुप्य अपनी ही वति सोचता, 
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व्यक्तिगत युद्धि ण्व प्रतिभा का परिणाम द । ४ 
क्यीर क्मगरड पो श्राहन्र समम्ते ये। पक्र 
युसलमान फी तरद माला जपने मे कमौर्फो तनिश्च भीं पिद्वास 
न वा। रमे मतुप्या को दे निक्त देते ६ 
^ते मनुप्या, हाय की माना को दोडकर मन की माला स्ते ।” 
कीर ययल सत्य फे उपासक यै । उन्देनि किसी नामधारी 
वेयनम श्रपने का नाथा सुसलमानो फे सोता, नमर, 
ताजिण्दारी शरोर दिड््माके धाद्व, णकादृशो, तीर्थ) प्रत श्रादि 
संभीरी उन्दने पपेरर्निगाकोद) रिदं कौ जाति-पाति, 
छुश्रायूत, प्वान पान के व्यवक्षारो शरोर सुतक्षमारो पर. चाच 
कौ लडकी व्यादने, युसलमानि श्रावि करने रा उन्दने घोर 
भिरोष क्रियाद। पितसेका चलसि तर्पण करना हिन्दुध्नोे 
एर साधारण घात हं, परन्तु कपीरका इस परमी विश्वासनं 
था । एक दिनिजयवे मदीमे सनानकर रटे ये, उन्दने इ 
हिन्दुश्रा को तपण करत देसा । चन्दर देकर उन्होने मी पथम 
की रोर जल डालना ्नारम्म कर दिया} उन टिन्ुो भते 
एफ मे यह देपमर पूद्वा-रे जुलादै । यद्‌ तू क्या कर रहा ट ¶ 
कनीर ने उच्तर रिया एक गेतयो सौचं रहाट, नो 
दोलेदृरदै) 
इस पर सथ लोग देने लगे श्रौर कवीर को भूं पताने लगे 1 
कीर ने कदय-तुय सुमे वदक्र मुखं हो ई क्याकि 
छम तो चङण्टगसी पूर्वजा फो जल परहवाना चाहते टो * %, 
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फार कत्ते द-नदी-मृद् य॒डनिसे क्या होता? यटि 
भुडाना दतो मनद मुद्य्ा, अपनी वामनो फे ऊपर रज्य 
करो । उम के प्रदर भैनान श्रपना ध्रुव जमाये वय है! 
माला तिल लगा, भद्ति म श्रा हाय । 
ॐ णदी युदा, चले दुग कै साय॥ 
फवरीर ठन क्षानियां ममे नहंथ, जो ्ाथ-पाय समेटकर 
पेद भसे फे लिए समाज क उपर भार वनर्र रहतेदै। षे 
पर्टिमम फा रदस्य जानते ये श्नीर श्नपनी जीविक फे लिए श्रपने 
ही दाय का श्रामय र्फतिये। यडमे ही सताप करका 
# उन्होने उपनेश दिया दै। धन भर्ती जोडना उनी ध्रत्तिफे 
पिरद्धथा। उन्दने कदा मी है 
फे षू भीत वनाञ दादी, का जाणु कह परिह मारी। 
कदि फो मदिर मरल चिनाञ, मूर पैः घड़ी एरु रहन न पाड ॥ 
फे फो षाड उच उयैर, सदे तीन दाथ धर मेरा। 
यै कयीर गस न कीरै, जेता तन सती भुर जीज॥ 
कमीरने कथनी श्रौ केर्नीकाभी सूय पिवेवन कियाद) 
ये कहते है--ससार मे व्रहनेवाले तो वहत मिलते दै, परन्तु 
“ उसो सखेवाला कौ विरला ठी मिलतादह। कहना सेड 
फे समान मीठाक्लगवाहै श्रोर रना परिप के समान कड्वा, 
पर्छ कमं करनेवालो को विप मी श्रत दो जाता है । 
कपर पै पिपय मे दृस्य प्र उठता दै--दिन्दी साहित्य मे 
कवि कीर कास्यान कौन सा दै? उत्तरमेनियेवनदै रि 
फपरीर की कपिता ऊ सम्यन्य रहस्यवार से दै । श्रतएयं मिना 
यह सममे हण फि रहस्यवाद क्या दै, इफ निर्णय नह 


र 
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कर मक्त । देम भरद मानते दं फरिकपीर ॐ कान्यमें रोचता 
काहास र उनम भागा श्चर्प्रड है, उनमे नानि दोक ही 
पाहल्य दै नोर वे पद्‌ मी श्रयिकतर विंगलासय कै नियमो के 
नुसार नदी दै, परन्तु क्वोरमे महान्‌ कपि के खव लच्तण 
पिदयमान है । न प्रतिभा दै, मौलिकता दै, श्रोज है, गाम्भीयं ह । 
उनः फा्य मे उनका हृद्य प्रतितिम्वित द श्चपनी निजी, कल्पना 
का जीता-जागता चिन रै, अपना निजी सदेश है । उनफे कान्य 
मे पोमलफान्त पदायली का श्चभाव श्रवश्य दै।यदि श्ाध्यात्मिकता 
फो मोतिकवा स श्रेठ ठहराया लाय, तो कमीर का स्थान हिन्व 
साहित्य-कानन मे वही है, जो मूर ओर तुलमी का ह । मोर यदि ` 
रदस्यगादियो की दृष्टि से देगा जाय, तो यह निर्ववाद हि, 
क्मीर का स्थान जायसी से भी श्रभिव सवाह ॥ 
श्रव दर यह दिखाने ऋ प्रयत करेगे मि रदस्यवाद्‌ क्या दै. 
शौर कीर का रहस्यवाद त्रिम धरनार फा ह । . 
इस्र मसार-चकः फा परिचालन एक च्नदूमुत श्मज्ञात शक्ति ‡ 
करती है, इसका श्रुभय मतुप्य श्रनादि काल से करता चला श्या 
रहा दै । इस श्रज्ञात शक्ति षा मलुप्यसे क्या नातादै, इसीका 
क्षान रदस्यवाद्‌ चा रतिम लकय रै श्रनठ के सम्पकं मे श्राने कथां 
उत ५कत्ता" चरौ ्रपने इन ने छोटे दोटे हाथो से पकड तेने कौ 
अरमिलापा उत्पन होना रस्यवाद,की सीदी पर पेर्‌ रखना दहै! 
रूपदीन चिन्तन द्वाग पनी श्रात्मा की णान्तता मं एक देवी राति 
चै प्रामास्र का अनुमय छरा ही रहम्यचा त श्मन्विम ल्य द| 
रहस्यवाद योद मोल ली जने वाली मोतियो की लडी नदीं 
यह वह पापाणए-कतेय दै, जदा थोड़ा सा मोदने पर ही भ्रमारमक 


॥ 
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पत्थर निस्लने लगते ईह शरोर जक्ष सनं रे पने फे लि 
स्योदनेमाले फी नदे परिश्रम एव ध्यं फी ध्ायर्यता होती ६ । 
, सीन फे पृणाद् सम्पकं मे घ्याने पर ही हम उसके माव तवा 
तास्पय्यं का ज्ञान प्राप्त कर सवते टे, जीवन कैश्ादि मगीत क 
श्रदुभय कर-सक्ते द, अन्यथा नदी । यह्‌ तभी सम्भव रै जन 
ह्म श्रपने भागों श्रीर्‌ विचारे को समिन कर वास्तविस्ताः के 
साय श्रषना सम्बन्ध स्यापित कर लेने वाले सुर्यो के ययुभषो 
का सदाराले।येकपिरै, सिद्धे, मविष्यद्ादीदहे।य वे लोग 
दे जो श्यपने निय-चज्श्नो से उस ‹ पनत-प्रसशण का दशन 
. फर चुके ये विारहीन विचारो के भ्रमु 2 धीर श्रपनी 
दूत, श्रात्मिक ण्व मानसिक शक्तियो के पूं विका फे 
कार्ण उस वततज्ञान फे अयिपति ठ, जो भावात्मक चस्ुश्री तक 
पर्ुचने का एकमात्र साधन है । 
रहस्यगाद का गिकास कड दस प्रकार द्योता दै- 
मठुप्य किसी चसु की सोज मे धमता फिरता है, सदसा उसे 
एर तजन ज्योति का आभास मिलता द । उसे अतीत होता दै 
मि ज्ञान रौर वुद्धि दोनो उपश्री भवीत्ता कर रदे दः । बस, वट 
जीवन की वास्ततरिक्ताध्नों को मूल जाता द खर मानक्तिक सेतर 
दी सृच्म भ्रवरत्तियो से अपनी भोर साच ले जती देँ । साधारण 
भाषा मे कहना होगा कि वद्‌ शयो" जाता दै । उखी चात्मा 
उस * अनन्त ज्योतिः" से इतनी श्ररशचित हो जाती दह करि 
उसको अपने पू्चन्म कौ निर भी स्मृति नदी रहती 1 
जिस समय क्तानी इस दंशा को पर्हुव जाता है, उस समय वह 
पथ रहस्यवादी हो जाता ह । उस समय दत्त का डोलमा र्मे 
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बृद्धापस्या क कम्य का स्मरण दिताता है, उकश्षपर वेठने याज परती 
उसे शुद्ध श्रा्मा का स्वप जान पडते ह श्योर .उख दृत को 
काटनेवाज्ा वदृ काल के रूप मं उत्तके मामने प्रसुन होता रै 1 
कबीर ने इसी रदस्य ग देखरुर एक स्थान पर कदा है- 
बाद्री श्रावत देसि करि तरटमर डोल्न लाग । 
हम कटे की कुठ नदी, पसर घर्माग 
साय प्रात न जान फितनं लाग मेय मञ्ये को सक्त-वणं होते 
दैसत है, पर ये किंस श्रनुराग से लाल दै इमे कोई रहस्यवादी 
ही वता सस्ता । मालिया का एन तोडकर एं स्थान पर र 
देना रौन नदी देपता । परन्तु कनीर जसे रहस्यवादी ही उसमें 
ससार की श्नित्यता का च्राभास पाकर कट्‌ मक्ते दै-- , 
माक्ली श्ावत देमि कै कलिय करं ,पुकारि। 
पिली सिली सा चुन र्द श्रव काल्हि हमारी चारि # 
कमार ब्रहम क जिन्ासू ह 1 जिश्चासा का संम्बन्व च्म 
चानसे रै! “जय जिरता ज्ञानी की कोट पर पर्हुवकर कयि 
दोना चादता है, ते स्वमावतया उसका ध्यान रदस्यवार की शरोर 
शुक पडता ह । चिन्तन कै क्ते का ब्रह्मवाद फपिता-तेनमे 
आकर माबुस्ता चोर कटपना वा श्रा वार पङ़डकर इस रदस्य 
वादरृका रूप पकड़ शेवा ह ,» दसी समय उसकीर्षटिमे 
सष्टिकीप्रत्मफ यन्तु टूलरौ से एफ सट सम्बन्ध से जकशी 
हद हिसयाई पडता दै } रेमे समय कवि की भौ सट्ःयता श्चनन्य ' 
हृदया का रुप धारण कर लेती है पग करो ,मे, निर्जन वन 
मे, ममर करत हृष कानने, पुप्प के पराग की गध ने, सुग्य 
पवन वैः दुल मोरो मे, मक्त को कदल श्यपने ही प्रियतम की , 
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मघुर वाणी सुनाई देती हे । यद सले हए फली मे, स्मणी ऊ 
सस्मित च्मानन मे, सुन्दर मे-माला मे, निखरे हण चन्द्र विम्ब मे, 
श्मपने प्रियतम के सोदय्यं का, गम्मीर मेष-गर्जन मे, विजनी री 
कठ मे, चश्रपाव मे, भूकस्प मे उसकी रद्र-मूति का, ससार क 

-च्रसामान्य वीरे भे शक्ति का श्रौर परोपस्मरियी, व्यागियों एम 
भाता फे सनेद-पूं चुम्बन मे उसकी शीलता, वतसल्लता यादि का 
साक्तात्ार करता है । 

रह्म्ययादी विशेषतया चार प्रकार के होते है-- 

(१) भग्ति-उपासक--उनके मिचार में सन्यासी होकर 
पररमाऽ्मा का भजन फरना ही सफलता की कुजी दै । श्रात्मिक एव 
शारीरिक घल्ल, निर्दता, वीरतासूचक साहस, सीदण बुद्धि, तीदण 
व्यग्य यही इनके सोम्य फे लक्तग हे 1 

(२) दा्ेनिक--ये सन्यासी होकर ससार परित्याग करने कै 
नही, वरन्‌ घर परी विरक्त जीवन व्यतीतं करने के 
प्पाती है! 

(२) प्रवि उपासक--य ूरूलो शरोर परतो ही मे परमात्मा का 
साम्राज्य देखते है} इनरा मत ह कि मनुप्यात्मा पहल प्रति 
हीमे दर फा श्रन्वेपए करती द । उसका सवसे पदला दृशर्‌- 
क्न प्ररति क्लान से भिन्न नदीं ह । उसको सय से पहली पूना 
प्रति पूल्ञा षी है 1 वह परत्व पदाय का पून करती है, जो 
उसमे ध्याश्चयं ओर छृतन्नता फा सचार क्रे ! यह्‌ श्रकृति का 
पूजन न तो विश्वठेनवाद ही द श्रौर न श्रनेकदेववान ही । यह सो 
चावल परिमित शक्ति का पूजन है, श्रथन साधारण शट्वर- 


चाद तथा ्रारितिफता द । दम श्वल भ्रकृति टी फे दवाय परारुपिद 
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हैष्यर कालान प्राप्न कर सक्ते द| ह 

हम क्मीरका इस तीसरी णी मे रने क़ लिप प्रस्तुत 
नहा है । प्रारुतिरु सौर्य्य हन्य में उपासका भाव जागरेतकर 
मेता, वामनाग शात हो जाती है । कदीर इ मन्ति-भाप मे 
प्रेरित श्रवर्य हण ये, परन्तु चित्त की शान्ति ही चासवित सौद 
दै, कमीर इससे श्रनभिज्ञ नदीं ये । यद्‌ शाति उन्हे फलों श्रीर्‌ 
पूलोमे प्रप्ननहो सङ्गी दौ इन सवने भक्ितिभायना णी श्र 
कयीर का ध्यान श्राकर्पित श्रवश्य कर दिया { 

(=) मेमोपासक--इनके ्रनुसार ' श्रह्नत" से मिलने का 
उपाय एक माव प्रेम दौ | इनम सतासुसार प्रेम कल उच्छवास 
माव्रह्य नही दै, वसन्‌ बद णठ निप्रदसाधनभी द। एस मतरे 
श्मनुयायी रह्म की भावयन धनन्त सोटग्यं शौर श्रनन्त गुण 
सम्पत प्रियतम केप मै फते रै । यदी सुती मत । 
सूफ़ी लाय ब्र्यानन्द्‌ का व्ख॑न लोक्कि परेमानन्व्‌ फे शूप 
मे करत है श्रोर इम प्रस मँ शराय, मद्‌ श्रादि को 
भीले श्रतिः 1 कमीर ऊ उपर भी इस रण का 
काफी श्रसर है । परन्तु यरो ण्ड वात ध्यान दने योग्य ई। 
श्माघुनिक प्रेम प्रस्त प्राणिया की , इच्छा कायर“ की समर- 
सालस्य दे, जी ददी ऋ ललरार सुनते ही पिलिम दो जाती दै, 
परन्तु कमर्‌ प्रेम मध्व प्राणियों भसे दुं] कवीर के प्रेम मे ममल 
नही, यल्‌ श्रात्म समप टह) इस भावना से प्रेरित होकर 
भयतम से साक्तारंार होने पर कीर कते दै-- 

लाली मेरे लाल षी जित वेत विच लाल । 
लाली देन मँ गड मदी दो गर्‌ लाल ॥ 


~~ ~~ 
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प्रम फी इसी शद्ध ण्व उतम च्रवस्था मै प्रिवतम के 
्माुराग मे स्छरतिमय होकर प्रेमी श्हादिव हो गानि लगता रै-- 
हसन है दस मस्वाना हमम के दहोमियारी क्या । 
_ र श्राजाद्‌ याजग मे, हसन दुनिर्यो से यारी क्या॥ 
ॐ जो ग्ड ई पियारे से भटकते दर उद्र फिरत। 
४ , हुमाय यार ट्ममे हमम फो इतजारी क्या ॥ 
म पल चिदे पिया ममे, न हम बिदधुडे पियारे से। 
-उन््रीमे मेह लागी दै हमन को वरयायी क्या 
कनी इस्फ का माता, दुई को दूरकर दिल से। 
जो चलना राहं नाजुक है, हमन स्तिर नोक भारी क्या ॥ 
हे परमाःमन्‌ । क्या इस मनोराज्य मे हमें मी स्थान मिलेसा ? 
कया यह दलका हला नशा हम पर चठेगा ? श्रनिर्वचनीय 
श्रानन्द कौ यह भीनी कलक क्या कमी हमे भी देखने फे लिए 
मिलेगी ? श्राह 1 
सो दिनि कैसा टौचगा गुर गहिगे वोह । 
। श्रपनाकर वैखवि चरन कमल की योह ॥ 
--सोमनाथ युप्त 


(२९) 

विजान ओर भक्ति 

शछ्राजकल शिक्तित-समाज में पश्चान्य विक्लान कौ श्रडी प्रतिष्ठा 

द यहं भरतिष्टा दिन प्रतिदिन वढतीटीला रीष) यद्‌ क्ी 
कद्र खचित भो द । स्यो मलुप्य श्नाधुनिक गिक्षान फो श्रपने 
सुपा साधन नाता जा षडा 1 भूमर्दल फा चदवा दृश्या 

श्रन्तर्वाणिज्य-व्ययदार चित्स शाम्य फे नए नय परमोपयोगी | 

स्राविष्कार, बायरलस ठेलीम्ाषटी श्रीर्‌ मिमान इत्याहि विननान की ' 
उपयोगिता भली मोनि सिद्ध कर दै दै । जहा एक धोदस्चुप 
शरोर ्रासानिया वदती जा री हे, शीघ्रगामी यानं फी स्वना 
करके जदा मलुप्य दूरी को द्ोटा श्नीर समय पो लम्बा कसे मे 
लगा है, जषा उसने प्रति के सूम निरी से ददि फ 
इतिहास फो चमत्काते से मर दिया ह, वद्या विज्ञान से थद्भुव 
सहारकारक रक्षितया भी शरकट दो रदी द, जिनसे ई शरीर धेने 
चाल दानियो का अन्दा्ा भो न्ह फिया जा सकता । जिन्दानै 
मते योरपाय मदावुद् को ठरेमाया उका इत्स परादै 
“वाधुनिक बिक्ान क दानिकार परमाव से शच्च तरह परिचिन दै 
सहामारतं क वादं भूम्रण्टल पर यह्‌ सव से वङ् सम्म हा 
है। इस लड़ा के मर्ण पदा हई यीमासिया से मी वहतम 
लोगमर गद 1्रथ्वी परदुख श्रौीर दारिद्रय की क्ल्पातीव 
गरद्धि इई । इसलिये भरोड़ मे यदं कदा कदाचित्‌ अठचित, 
न दोमा फक मनुष्य विज्ञान से सुख रीर दु स दोनों वा गा दै, 


च 


त 
१ 
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वे्ञानिङ विचार श्वौर निद्धिया सन्तोष सही देवी । नससं 
्ीविभी कोई मथा मजा नहीं देती । म्स सर्त्तमि छरीर 
च्मनटे जीवन की यदा निन्ासात्र ही नी, वरन उसी त्र 
विषटम्बना प्रतीत होती ह । वरिज्ञान से ह्म वह पदाय प्रात्र परना 
चाहते जो हमे सव सरह मे भरपूर रर दे। रिन्तु यष्ट फेचल 
तन्माम षै विज्ञान से श्रमाध्य है । केवल भि ष्ठी ससारमे 
उस कमी फो पूरा करती है । यह मदामत श्रयात्‌ मिद्धान्त भाद्त 
मे वटु पटले से भवित ६ । श्राघुनिकर गिक्ञात सी चन्त मे 
हसी मत का समर्थन करता है ! एम पिपय पर हम णु धिस्तार्‌ 
से विचार करना चाहते दै। त 
फितने ही लोगों का यह स्थन ह तरि मास्तवप मं कभी 
विक्नान व चर्चा थी ही नह । यदि थी भी तो इनी म शरीर 
भरपूर क्टपि न थी चितनी श्राजकल पाश्चात्य देशो मे है । इद 
लोग इस भरम मी द भि ज्ञान शीर मिद्रान से मकि नीची द 
शरीर परपद मलुप्यो को नामदायक्‌ है, तया कषान शरीरः विनी 
को भर्ति की रो श्ायश्यकता नही ह । विचार करने पर मे 
कथन श्रसत्य सिद्ध दोत है । सच पथि तो पार्वात्य बिकछन 
स्वरूप श्रभी रथून शरोर शरस्थिर दै श्रौर सत्य से शमो दुर दै । 
श्ाजक्ल देसे लेप श्रौर पुस्त श्रमाशित होने लगी र 
निनके पठने से मालस होवा दै ‰ वैननानिक विचार दिनं ्ि 
यदलते खा रदे! उदादरण कै लिये पदार्थं मिद्वान की उल्पनाच्ो 
करो लीन} जो वम्तुए पाश्ात्य देशों मे कल चरोम्य मानी 
जातीं ची, वे ही श्रा पियोग्रसि् हो ष्दी हे रेडियम प्रौर 


भ 


पलेकट्रानं छा पता चलने से वेन्चानिरः प्रमेयो मे वड़े दे परिवतन 


॥॥ 


॥ 


` हव८ = 
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ल गण । परिद्ड धरार नघ्ार्ड श्रय दा प्रथ्‌ पदां नहीं माने 
जाते 1 भारत ऊ श्रगिित श्योर प्रामांण जन नौ परम्परा से इस 
सत्य मे -बकती हे। वे साधारण योलचाल मे दद उत्त ह 
पिरे मा ्रलार्डे» 1 1 
ससार मे सभी पदाथा न श्याधार एकमा श्राकर्पण्‌ दातिः 
श्रययामनसलिद्ध होरा दै। म्या धाव्य, जोष्कनिनकेता 
गमी श्राय जय समस्त वक्ञानिर ्न्येपणा श्योर श्रुमना फी 
~ पराकरष्ठा भक्ति ही रह जाय, मनुप्य मात का लच्यण्कमक्तिष्टी 
माना जाय । पैवल येज्ञानिर चर्चा पचमोतिर श्राङरपणु, विनिमय 
उनके श्द्नो, पर्य्नो श्रोर लक्तणो की श्राधर्यमयी वर्ना 
` श्ाघुनिकं विज्ञान फी अनेक घुष्वको मे पदी ला मकौ 1 
रिन्त यड्‌ वातौ श्रसलियत को नदीं जादिर करतो} य ठट 
› की उप्प्तिके श्राति कारण श्रोर श्नन्विम पर्णिम पर ज्य 
भी रोशनी नदी डालती । पाश्चार्य दि्नान से धमीनरन्मे न्मी 
- कोद मी वसतु नही श्रध हई जो दमे पम्पूरं शौ सन्ुष्ट र ४ 
बल्कि उल्टे यद्‌ मे नित्यश खसाचारी नाता पार्द ¡ 
श्माुनिक विज्ञान की प्लत दम लावी मीन ही चोरेम 
त्यन्त निर्ट देख सकत है, दायो मीन ट वरग यनि र 
श्मौर सुन सक्ते दै, जड पदार्थो से मनुष रग क ्रिमवनि 
सुन सकत ह चास मे उव ममत, गुदर नां अर 
अन्तस्वल व पि साय रय र ग॒ दस्मं 
मील चक गोते भ समते पिन शीर धन्टो अलस 
प्राणिय , हृत्याश्रोर गगनचु्बो श्रटरानिका्थो ने पृं (क 


११ ॥ 


॥ 
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को पि्वस कर मर्ते ह, प्ल भर म दस्य, जगच्‌ व. 
चिव सीचकर्‌ नेको दनकर सक्ते, वियुत से द्र 
दिला सक्ते ह, क्से से शरीरगरे मीवर, का द्य दै 
समते दै, चेत जोन, ओन, आटना, माडना, श्रोसाना, बीजों मे 
इच्छानुरृल रग, स्वाद्‌ उत्पत छरना, फलो को ‰ वदा तथा 
श्धिक कर लेना श्नादि बहुत सौ वति विज्ञान ने मारे लिय 
सुलभ ऊरदी दै । हम सुन्दर, रग बिरगे, चमकीले स्मो से 
श्रपने शरीर को तितली की वरद मजा समते ह, यन्तर से भोनुन 
चनासश्रते है| इनषपका सारा यढ ह कि दमने विनुत्‌, 
श्नि, जल, वायु श्नौर प्रष्वी की स्यूल शक्तित पर विजय मर्त क्र 
लीद, दम इनते नौकर का काम ले सकते ह, ओर इन फी सदायता 
से दमे मोग-बिलास प्रचुर साममौ श्रासानी से मिलने लगी 
2। पर राजसी. ाठ घाट क -साय-साथ चत्यन्व विक्रा राजरोग 
भी वदते जा रे ह । प्ले लोग थिवी को सराय श्रीर्‌ मदुष्य 
चो उसमें उदरने वाला युमाकरिर का करते ये ! ञसे-- 
कङ्क चुन-चुन महल वनावा लोग कहं षर मेरा) 
ना चर्‌, तेर, ना धर मेया चिडिया'रेन सेरा 
क \। क छ । 
आय द मो जायगे, याजा रद फकीर। 
एक सिंहासन चदि चकत, एक वोधे जजीर ॥ 
॥ | श ठ 
यह मसार कड ओर मपर चराग लने बरि जाना ह । 
" कृत करवीरः सुनो भाई साधो सतरुर नाम ठिकाना है ॥ 
६ क ~ -* क ॥ 


४, वनी 


1 
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ययाड र चलना श्रजि दि कालि ! 

संमुभिन देर कदा सुखि सोबे रे मन याम सेमालि ॥ 

जैसे त्वर विरम वसेरा पदी क्रे श्रार । 

तसे यहु सव हार पारा श्राप श्चाप कां जाई॥ 

श्रत लोग एथ्वी को श्रसताल श्रौर मनुप्य को रस मे कराह 
कराह कर मरने वाला रोगी कदने लगे है । यह्‌ उन पाश्चात्य 
महापुन्पों के श्रीमुषो से कहा गया दै जिनके सासारिक रश्व 
शरोर भोग-विल्लास श्रव गर्हित प्रतीत हणे! 

सासारित सिद्धिया सचमुच लाभदायक लेने का एतार नहीं 


` दिलाती ! इसकी सास वजह यह्‌ दै कि विक्ञान श्रमी पनी उच्च 


श्रीर शन्तिम श्चवस्या को नदी प्रप्र टश्रा \ सासारिक सम्पत्ति नो 
मलुप्य जीते जी फू तापता हेच्न्तमे सत्यु की श्ेधियारौ देखकर 
हताश हो जाता है । वूरदासने ससार से भयभीत हो पुकारा या-- 

शतके नाथ मोहि उधारि। 

मग नहीं भव श्रम्बुनिधि मे कृपासिन्धु अुरारि॥ 

नीर श्नति गम्भीर माया लोम लहरि तरगं । 

ज्िये जात श्रगाध जल मे गहे ग्राह नदर 

आधुनिरु विज्ञान दभरे भन फो इस पुकार की श्रोर जाने 
ही नहीं देता ! €म सममत है कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्न 
करत जा रहे है, पर तथ्य यद्‌ टै कि हम भ्रति के जाल मे मौर 
धते जां रटे ष्ट । हम मचुष्य-तीवन फे ल्य से बहु दूर चले 
जारे । प्रकृति हमे नास्तिकता के उस धने श्रन्थकारमय वन 
मं छोड देगी, जदा से निकलने का दमे मागं न मिलेगा भोर 
दम फिर चौरासी लास के चकत में जा पडे । 

--राववहादुर कुमार कोशरन्रपरताप सादि 


(३०) 
धक ति-सैन्द्थ 


विश्वम्भर री त्रपार श्रनुरम्पा से श्रनि प्रकृनि संय ही 
सौदयसे परिपूरिन दर । रजनो ज श्रयसान द्टौने कोट 1 उपा 
रानी श्रातीं ह । मा प्रिय तम्यो निशा रात परग चलीदउसे 
मिलने श्रा रटीष्य। ष्वद क्या? श्रोचुभ्नों फी कडी¶ श्रा 
पहिन गल्ल मिल ले, शरदा वदिन उपा! निशा! क्या षर 
न जने फिर फ मिले 

निशा चली गई । उपा कां योपन यिज्ञ उठा । -मवश्याय- 
तिनदुद्कश, काश रोर मृटु टूयौ पर पड टे भानो दरी मपमल पर 
धपल मोती जडे ह । यह दृश्य देस प्रति प्रेमी के लोचनारविन 
मौ तत््ण॒ ह श्चानन्दाश्रुो से सुशोभित होते दँ । श्रगश्याय से 
छुम्दलाई दूत पुन तरतनता लाम करके तन जाती ई, मानो 
धरिगीदेगीको उपाके श्रश्रु्या से रोमाश्नदहो श्राया हो। यट 
देख क्रिम मनुज के रोमाञ्च नहीं हाता ९ 

उवर दैेखिण्-चन्द्ररान जान लेकर भागरदेरे, श्रे! रे} 
मागो, भागो, मदाप्रतापी भाम्कर ठेव का सेनापति श्रस्फ श्चा 
पर्चा । श्ररण ही श्ररस्ण सयव टष्टिगोचर दोना दै । पेड, 
पञ्चय, णाया, नली-ज न, पुक्लिन, तट, पशु पत्ती शमादि चयिल 
पदाथ अरणिमामय दँ । भगवान्‌ भ्र का साम्राज्य स्थापित 
हुश्मा जान -सओ़ पत्त समय दृद्य-कमल्त पिकनित ले रहे ह । 
रहो । थर कन मन मरि, उदान च्यर्‌ सुम्त वेया है? ठीक 
रै, चन्द्रगज ॐ मक्-टेदय उद सुरन गमे दे । श्रो 1 श्रसात 
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फाल की इतनी शाभा ट्दरेय मे मम्भाज्ली न जाती थी। उस पर 
पग-छुन पै फलव ने निनिन जगतीतल से मुखसि कर 
निया प्रभात की गोभाने उपक स्पङो, उसके सद्यं को, 
'उतद्टो मधुरिमा ॐ द्विगुणित फर द्विया, मानों ति मधुर 
स्माल फे रमि रस में इल्ुगम धोन द्विया दो । हदय 
श्यप्नागित ध्ये गया! श्न भोति मति क फन पूर्णतया एून 
गये । इर गलाथ दह तो उपर मीलपिसी। कदी केतकी र 
ष्टी जही, चमेली, नरगिम । सर श्रपनी-च्पनी चटा मे पश्व 
भरो विमादित क्यनेम लगे हं । श्रमनतासके एं फे लने 
कोम भरदृरमे ही कूप श्रौर रमि ने जान्‌ श्राऊर्वित कर रहै 
हे । मधुकर सधुरमघु से ति पुप्पा की शरोर उदे जारदैटे। 
ओप्म तु ह । सरिता-तट सम को युदाता है । मस्तानी चाल 
से भूमी हरं हथिनी फी तरद नदौ बही जा रदी टै । ‹ तदिनी । 
क्यो कदा लैडी जारीष्षे' पर्यतने कोई सन्न्शद्वियादैजो 
वारिप को दुनाने जा री हो १ दें । क्या करा ? श्रन्छा पिदश 
से पतिगेद जाती ष । सुनो तो 1 नदी, इम ममय क्य। उयेगी, 
देसे समय को ठररता द ? अना जाश्नो । कल्याणी । श्रते 
स्निग शीतक्ल सलिलाखरतसे दु ख दाय दग्य जना! को युनर्जीधित 
करती जाना । तुम्दीं ्रन्रपूर्ण हो । हमरि सेत ट्रे भरे करती 
जाना +” श्रले } श्रकम्मान्‌ ये शन नदी कं सौदर्यं को श्नुभव 
रने वाले मलुन कै हत्य से निश्न पडत रे। 
पवत परतो माने प्ररत नदी पूं गार करके नृत्य कर 
री ह| धर पर्वत शग लबे श्रात्मामिमानी के समान सिर 
घठाे स्वडे है, तो इवर कर कर मर-मर करता नि्गर दिग्डिगन्तं 
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(११) 
हिन्दी साहित्य मे हास्यरस 


सादिव्यावार्या की बट्सस्या रमार वाक्य या चार्य-ममूद्‌ 
दो सन्य श्गीकार कर्ती ई! स्मकेनौभनंमे हाम्यरम का 
भी श्पना स्थान है । यद्यपि माहित ॐ प्राचीन मन्था मे हाभ्य- 
शख प्राय शगार श्रादि ॐ पोषक ही टृषटिगेवर सेत 
है, तथापि इसम काई सार नदीं फ ावीन कविय श्रौ 
साहियानुगगियो के मानस कंवन श्ुणार बीर, करणं श्रादि. 
स्मोमेदही लगते ये) प्रभ्यीराज रसो व्यादि बीर कार्यो तकमे- 
छचित्‌ कचित्‌ इमी पुट पाई जाती है । श्नमीर सुसते मी 
मुकरिया श्चौर पदेक्तियों मे श्राने वाला हास्य मी श्रपिस्मरणीय र । 
घीरगाथा काल्ञ खो लाधते ष्टी भक्ति कालकी निर्यु धाराफ 
क्षानाश्रयी कवि केयीर साह्य की फपिताश्रामे भी दास्य, 
भरसुस्ति र्ठिणोचर्‌ होता ह । “श्वरे इन दुहन राह नदी पष" 
श्रादिमे हिन्दुः श्रीर मुसलमान दो के लिण्मीटी चुटकी ली 
है । वल्लभ स्वामी द्वाय स्थापित चष्ट-्राप फे कवियो केमकि 
भअन्थों मे हास्यरस का विलास नभीष्ोतो भोस्तितततो ठोर 
ठोर पर्‌ ह । महामि मूरदस जव श्रपने इष्ट, श्रपने ध्रु ङृप्फ 
से परम-भक्तिमय हास्य करने से नदी चूत्ते णो श्रष्टघाप $ 
ठो कविर्यो का दररार लगने पर सत्यया मे श्वभ्य षी 
कदे चलते होगे ! सूरदास श्रषने श्रारा्य देय फ हास्यपूर्यं 
थमकौ देते ई--;श्रव द्यौ उधरि नचन चाहत द 1 तुदं ४. 


हिन्दी सष्िव्य मे ह्यस्य रस २९९ 


प्रि करिः ' छृष् के जुस से भवाल वाल सय यैर षरे 
मरय सुख लपटयो, मेया मेँ नदी माखन स्मयो? कहलाना भी 
हास्य रस से रिक्त नहीं है । सन्त कमि तुलसीदाम रा भक्ते-ल्द्य 
भी ह्य का स्वाद्‌ लता चा । रामचरितमानस मे परशुराम ओ 
गर्वभरी नकी वहकी यते सुन कर-- 
५कहेड लपण॒ सुनि सील तुम्हारा । को नहि जान पिदित ससारा ॥ 
मातहिं पितुहि उसि भये नीके । शुरुरिन रदा सोच बड जके ॥ 
सो जु हमरे माथे काढा । दिन चलि गयउ च्याज बहु वादा ॥ 
श्मव ध्यानिय च्यवहरिया वोली । चरत देड मे यैली सोली 1" 

श्मकपर के प्रसिद्ध मन्त्री करि वीरल भी उड पिनोदी भ। 
उनी उक्तियो श्रौीर फयतियो पर वडे चड द्रथारों मे कहकर 
चलते रहे, पर्‌ वास्तव मे पुस्तक रूप में दिन्दी-सादित्य को उनसे 
वह्‌ दास्य नही मिला) फुटकररूपसे भसे हीरो चार ची 
भिली हो । कशव, रदीम, बेनी श्चौर विहारी श्चादि की र्चनाश्नो 
मे मी कीं कीं हास्यरस षाया जाता है-- 
* भ्वुमहूकान्ट मनो भये शाञ्च कालि फे दानि ॥” विदारी 

अठारदव शतान्दरी में खलीयुदिन्य खो ( प्रीतम कवि) नै 
प्पदमल वासी, नामरु पुस्तक लिखी । केवल हास्य फे पयर्‌ 
श्रन्थ के ख्य मे सम्मवत हिन्दी में यह्‌ प्ली रचना है । एकर 
उदाहरण 

“जगत फे कारन परन्‌, करन चाये वेदन के. 

कमल मे वसे व सुजान ज्ञान धरिकि। 
पौपम श्रवनि दुख सीपन तिलोकन के, 


सुद म ऋय सोए सेससेनररिै। ~ 
नन्द्‌ 


६४४ हिदी सष्िस्य मै हास्यरस ॥ 


मदन जरयो, जो सदार चष्ट ष्ीमें ग्ट, 
चसे है पदारि योर माजी द्रयरिकं। 
पधि हरिहरश्नोर इन्तते न कोड तैडः, , 
खाद पन मोर सटमलन शा उरकि॥ 

भरतन्दु हरिखन्द्र जी ने प्राय माहित्य पं भ्रवयेक अग वोः 
हाथ गाया या, पर हास्य फ तो वे श्रवतार थं ¦ हेती चादि फे 
श्रयमर्‌ पर कोई न कोद हास्य का सामान जुटा कर ही इनम 
चैन पडता या। उन्दने कदं "चने जोर गरम' श्रौर्‌ ध्वूरा वडा 
मसालदारः फे लटकं वनयि हृष्‌ ये । प्रतापनारायण मिश्च जीपी 
लेणिनी ता मानो हसी पै एल्ल परिपेय करती थी ! उन हास्य 
रस कदो तीन उनहरण॒ यह दि जाते टं 

श्दाय बुदरापा तरे मार हम तो र नक्न्याय गयन" ` ` 
+ दादी ही पर यहि वदि श्रये कयो तमालू जो फार्म" ) 

मिश्रजी के गद्य च्रौर पय दोनोम हास्य श्रीर्‌ व्यङ्ग ष्रतने 
गदुने बलि ङि पते दी जनना है । मिश्रजी के हस्यमूं 
य ज ष्क नमूना देतिि-- 

५भला दमारी वातो मेँ तुम्हारे मुढ से हिदि ता निकली ! शसं 
तोग्डासे लटकं हण मुद्‌ फे टाका ॐ समान दोतीन दाव तो 
निक्ले। देष्मे, श्राते महर कै तेत कौ रोशनी ध्ौर उुल्दिया फी 
पनक फी चमस चौधियान गरहोतो 2ेमो। इसी सै कते 
ह भयः माने जाव, राजा मान जाय, युना मान जाव }* 

कविता फामिनी कान्त नाधूराम शार श ष्वायसविजयः चोर 
"भरण्डारदस्यः पुस्तं मे दास्य पर्प्ठ है । होली के भङ्मों पर 
उन्दोने छ्पनी कमिना मे सू फयतिया कसी ठे पनरव सुनि 
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ष्ठेके पर लेकर वेतरणी, देकर दादी मूद। 
' वाटर-नारईसिकल के द्वारा तरिना गाय की पृं ॥ 
मरो को पार उनाल्ां। गििसी से कमीन हषा ए 
श्राप अपनी म्रामीखमायामे मी हास्य की कथिता लिख 
मारे थे । एक उदादरणए-- 
(पिल मिल पोगा पच्च, कतै श्रत निचये जाने। 
ह्म हिन्दू. न च्रसत्त, श्रारिया मत को मने॥ 
। चो परिसार कुत रीत, पिगारं गल पुरानी । 
ठाकर परर वोर, करे रन्या उङरानी॥ 
मो मनमानी माया मिले, मो तर भरपूर ह्य। 
दछैको तु सक्र जत ने, वोल “नमस्ते, दूर हो॥” 
यदा तक तो हृद पुरानी बात । अय नई कोरी भी देखिये । 
शआबुनिक़ दिन्दी-ताहिस्य मे दास्य-रसके तीन प्रकारके लेण 
ट । पदले वे जो पात्रा के उलटे सीते नाम, वमाचौक्डी, मारपीट, 
चोलयप्पा श्रादिं फं वर्णन दारा अथवा श्नश्लीलता के पाम पास 
पर्ुवने वाले यायो किए कि अरिष्ट हास्य द्वारा जनता की 
वाह्वाही लूटने रीर उनरी जेयो से धन निकलवाने की पिया 
मे कशल ह । साधारण जनता ठते लेखो गो बहुत चाहती दै, 
श्रत स्मेल गी पुत्ता के शीव शीव सस्रण श्चा 
करते द । साहिल्यिक द्यस्य फे नाम पर सूये ओर सफील 
भाय फरना श्योर अपनी पुस्ठकों को दीमर काभ्रास बनाना 
श्रलुचितत द, पर समाज कं चरण श्रौ रुचि फो निम्न 
क्रमे वाले टदाम्य को साहित्य मे स्थान देना शीक्‌ नीं 
सोगीषोज्वरहै। उसरी सचि च्ात कांश्च सनिकीरह। 
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“सुद चरते चीरत ध्ापका ठल्य दृत्तना ठार पन जाता 
दै श्युश्चापके निण साधारणमी वानो जानीष्ै। शय 
शय्या के पामर श्याशका हदय तनिरू भी पिचर्लिव न्धी हता |" 

हाम्य मन्यो का चनुयाद्‌ भी द्न्दीमे दने लगा - 
श्री जी पौण श्रीवाघलयप ने सर्‌ प्रहरो ा श्रन्य मापन से 
श्रयुराद तिया दै) ° लद्मण स्वरूपनी द्वास श्ननृन्ति मोलियरं 
फा श्वनिया चला नयाय सी चालः मामप श्रदसन च्छ श्रौर 
शिष्ट हास्य का नमूना ह । 'पग्शुसमः सहोन्य ष, मेडियाधसान' 
श्मीर लम्यक्णण रा श्री उरन्यकुमार जनने श्रतुवाद्‌ श्रियादै) 
हस्य रमकरेयेदो श्यदठे ्रन्थदै। श्रीश्री सिद्धेश्वरी जिम्दिड भे 
मेढ गण्डेयराम पे तीन कौडी को ठेगा दिखारर शुभः 
भौन्हाः कहने पर तथा ण्मी गत निन्साप्म धयु गिरश्च: 
टार” चादि कटने पर दमी वरयत रो नही रफतौ । 

पुप्ते, पत पत्रियो में चुटकनों का प्रचार मौ हास्य-रन 
की पूनि कर रद ह । णक नमूना देपिपरे-- 

“सरम चाला सा एकु शेर पिंजङ़ातौडकरमागगया।वे 
उते दढ दृ कर धक गए । ठो दिन वाद्‌ ० देहाती रोर यो कान 
से पक्डेद्ुए लाया च्नीर गोला-स सादय, ई मिलादती कत्त 
प्रापल्लोगनवे षद 

दिन्दी का भविष्य उज्ज्वल दै । यह भारत की जना फे ल्द्व 
पर यथिकरार पा रही द । इसमे सुम्विपृं हयास्यस्स का पूत 
समात्रेश हो, यदी कामनः ह । 


-द्यामचन्द्र विशाएद 


